मन्दिर न केवल हमारी श्रद्धा के सार॒स्वत स्रोत हैं, अपितु ये सामाजिक, धार्मिक, 
आध्यात्मिक, शैक्षिक, नैतिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केब्द्र हैं। 
इसी के साथ ये हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, 
हमारे शिष्टाचार और हमारे आर्थिक गतिविधियों के भी केन्द्र हैं। 


5६९७शा१ 


[(((१७9॥/. 


/(९१9॥8 60007 0+ (0॥॥?8/१॥55 


भ७छ७छ.५४9|-27'0प]0.९0॥ 


४ (98. ॥१६568850 5५5&080॥(5५ शा, ॥भ 0. 
5 (98 ॥४॥00 ५६४४॥(६७७ ?श, 0, 
० (7)98. 60000॥/5 5६0४8४॥(5५ शा, ॥0. 


6३6 (0ीगी686 : 45/7-5, ।7४59 | +#0प568, 0. हिव्षातिदतवा २००0, ि९व' 50 
व)90, 5ा0ा (६857), भिपाणवां, ४व097/95#03 - 400 022. ॥१७०0,/ 


6. ; 022 43534234, 5००८ : 022 24034385, धवावा। ; #0(७8/0954-96/0५9.००॥ 
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परामर्शदाता : 

श्री अमरेन्द्र नारायण (बैंगकॉक) श्री अरुण भोले (अहमदाबाद) 

प्रो. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली) प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल) 
प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना) प्रो. महेश कुमार शरण (गोरखपुर) 
डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना) प्रो. शत्रुष्न प्रसाद (पटना) 
संरक्षक : 

श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक) 

श्री भारत सिंह रावत (एम .एन .सी . सलाहकार) 

श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 

श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी) 

एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 


सलाहकार विराग पाचपोर 

मुख्य संपादक गुंजन अग्रवाल 

संपादक प्रमोद कौशिक 

वित्तीय सलाहकार सी.ए. आशानन्द सिंगला 
विधिक सलाहकार एड. (डॉ...) बलराम सिंह 
सलाहकार संपादक डॉ. अभिषेक गोयल 
कला-संयोजन ब्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार केशव कुमार 


संवाददाता : अनुराग सिंह, प्रवीण कुमार द्विवेदी, 
विजय माथुर, अजय तिवारी, संतोष कुमार झा, 
एलेषा शचीन्द्र, प॑ . बमशंकर झा शास्त्री, अमित दूबे, 
डॉ. बलराम सिंह, प्रफुल्ल चंद्र ठाकुर, निर्मल अगस्त्य, 
वीना सिंह 


* सभी पद अवैतनिक हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७४०.08008660॥779.00॥7॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और योगदानकर्ताओं के 
अपने विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 

दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की जिम्मेदारी 
स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिलली-स्थित 
सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। 
सर्वाधिकार सुरक्षित | किसी भी रूप में उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, फ्लैटेड 
फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी 
दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं एम के. प्रिंटर्स, 556/5, 
न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी दिल्‍्ली-0 007 से मुद्रित । 
संपादक : प्रमोद कौशिक। 

अपने अमूल्य सुझाव देने हेतु : 8000.8009(6 8779 .0०॥॥ 


| |॥ ट 


जिसमें क्रोध नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलता है, व्रत-पालन में दृढ़ है और सब प्राणियों को 
अपने आत्मा के समान अनुभव करता है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। 


मन्दिर सनातन हिंदू-संस्कृति के अभिन्न अंग 


7] | ७0५ अनादि काल से धर्म, संस्कृति, आस्था, आस्तिकता और उपासना का देश 
रहा है। स्वयं देवताओं ने इस देश की वन्दना की है और अनेक बार इस देश में 
जन्म लेकर इसे परमपावन बनाया है। देश के चार कोनों पर स्थापित 4 धाम, 2 ज्योतिर्लिंग 
और 54 शक्तिपीठ इसके साक्षी हैं। देश के हर भाग और प्रान्त विभिन्‍न देवी-देवताओं के 
मन्दिर और तीर्थस्थलों से सुशोभित हैं और इस महान्‌ भारतभूमि के प्रति प्रेम और भक्ति का 
निर्माण करते हैं। 

युगों-युगों से मन्दिर सनातन हिंदू-संस्कृति के अभिन्‍न अंग और सामाजिक संरचना के 
केन्द्र-बिन्दु हैं। ये ऐसी संस्था हैं जहाँ न केवल पूजा-अर्चना के कार्य निष्पादित होते हैं 
अपितु हिंदू समाज के उत्सवों एवं अनुष्ठानों को भी संचालित किया जाता है। अनादि काल 
से चली आ रही भारतीय परम्पराएँ, जिनमें शुचिता, योगसाधना, आचारशुद्धि, त्याग, तपस्या, 
आस्था, अपरिग्रह एवं सर्वपंथसमभाव के भाव निहित हैं, को मूर्त रूप देने की आनुष्ठानिक 
प्रक्रिया इन धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से संपादित होती रही है। 

प्राचीन समय में भारतीय समाज का सम्पूर्ण ताना-बाना मन्दिर के आधार पर खड़ा किया 
गया तथा भक्ति के साथ-साथ पाठशाला, वेदशाला, वेधशाला, व्यायामशाला, अन्नशाला, 
आरोग्यशाला, गोशाला, धर्मशाला, नाट्य्शाला आदि को भी अनिवार्य रूप से मन्दिर के 
साथ जोड़ा गया था। इन सभी गतिविधियों का संचालन मन्दिर के माध्यम से होता था। लोग 
श्रद्धापूर्वक मन्दिर में द्रव्य, भूमि और अन्न का अर्पण करते थे और उसके द्वारा समाज की 
ये गतिविधियाँ संचालित होती थीं। बीच के कालखण्ड में सतत बाह्य आक्रमणों से संघर्षरत 
रहने के कारण भारत का सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्‍न हुआ जिसका दुष्प्रभाव मन्दिर- 
व्यवस्था पर भी पड़ा। क्रमशः मन्दिर केवल पूजा-पाठ और कर्मकाण्ड तक सिमटकर रह 
गये। समाज में आज मन्दिरों की उस महत्त्वपूर्ण प्राचीन भूमिका से समाज को विचार, 
संस्कार देने के लिए लुप्त हुई व्यवस्थाओं को पुनः प्रारम्भ करना होगा। यही वर्तमान की 
मांग है, अन्यथा बदलते परिवेश में मन्दिरों की प्रासंगिकता खो जाने का भय है। 

कोणार्क, खजुराहो, पुरी, मदुरै, तंजावुर, एलोरा, हम्पी, आदि के भव्य मन्दिर भारत की 
महान्‌ स्थापत्य-कला का दिग्दर्शन कराते हैं। यद्यपि मुस्लिम-शासनकाल में देश के हजारों 
मन्दिर ध्वस्त कर दिए गए, तथापि सौभाग्य से दक्षिण भारत के बहुत-से मन्दिर, आक्रांताओं 
के क्रूर पंजों से बचे रह गये। उनमें आज भी अचरज में डालनेवाली कारीगरी देखने को 
मिलती है। दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। पहला उदाहरण महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 
स्थित एलोरा का कैलास मन्दिर है। यह मन्दिर मन्दिर केवल एक विशाल पर्वताकार 
शिलाखण्ड को तराशकर निर्मित किया गया है। पर्वत को ऊपर से नीचे की ओर तराशते 
हुए सर्वप्रथम कलश का निर्माण हुआ, फिर अन्य भागों का। पूरे मन्दिर को बनाने में 
शिल्पकारों की कई पीढ़ियाँ लग गयीं और कहीं एक सूई की नोक बराबर भी भूल नहीं हुई। 
आज के वैज्ञानिक युग में भी ऐसा स्ट्रक्लर बनाना प्रायः असंभव है। दूसरा उदाहरण है 
आंध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले में स्थित वीरभद्र या लेपाक्षी मन्दिर का। इस मन्दिर के कई 
स्तम्भ भूमि से स्पर्श ही नहीं करते अर्थात्‌ ये हवा में लटकते हैं। ये झूलते स्तम्भ प्राचीन 
भारत की महान्‌ स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। जो विद्वान्‌ विकासवाद की अवधारणा पर 
बल देते हैं, उन्हें इन मन्दिरों का अवलोकन करना चाहिये। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे मन्दिर 
बनानेवाले स्थापत्यकार अब नहीं हैं और इस विषय पर शताधिक प्राचीन ग्रंथों के उपलब्ध 
होते हुए भी इन पर शोध-कार्य की स्थिति नगण्य ही है। देश के विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र 
रूप से शिल्प-विभाग बनाकर इस प्राचीन तकनीक को पुनर्जीवित किए जाने की महती 
आवश्यकता है। 

आशा है, मन्दिर-व्यवस्था और मन्दिर-स्थापत्य जैसे विषय पर केन्द्रित 'दी कोर' का 
प्रस्तुत 'दीपावली-विशेषांक' आपको भक्ति के साथ-साथ कला और शिल्प का भी निदर्शन 
कराने में सफल होगा। महालक्ष्मी और गणपति आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण करें, ऐसी 
उनके श्रीचरणों में प्रार्थना के साथ... 


दी कोर | अक्टूबर, 206 
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पत्थरों में छिपा रहस्य द 


अंगकोरवाट 


मन्दिर जनजागरएण .._ 
के केंद्र बनें 


णा०५७ जींद >जर्फ 
णुए ध्रपाण७् 


कं 0: 0 # 


गहिदि आर्थिक व्यवस्था 
और आर्थिक गतिविधियाँ 


है. पु देवालयों का दुर्लभ 
/॥ ८77 स्थापत्य-विधान 
हद +ल्डर जाए . कक 


द्वादश ज्योतिर्लिंग 
प्राचीन अणुशक्ति- 
केन्द्र हैं!!! 


दी कोर | अक्टूबर, 206 


मन्दिर, जिसे जहाज पर लादकर 
लन्दन ले जाना चाहते थे अंग्रेज 


कैलास मन्दिर 


कुमाऊँ की लोकविरासत : 
नन्दा देवी मन्दिर और मेले 


इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों से पावन है : 


श्री हरिमन्दिर साहिब 


“भारत की इस सहिए्णुता 
से मैं स्तब्य हूँ 


प्रमुखल्वामीजी 


- ५448 ५4584 
: जहाँ पत्थरों से प्र । डे; 
निकलते हैं संगीत के त्वर॒| | ॥ -औ> 
कक 2 


छप्पन भोग की महिमा 45 
विविध मन्दिरों के प्रमुख गा -शिल्पी : 

पद्मश्री प्रभाशंकर ओघड़भाई 64 
अप के संता व गटर धर 
मन्दिरों में शुरू हुई थी नृत्य-संगीत की परम्परा छ2 
स्वस्तिक : वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का एकमेव मांगलिक चिह्न 74 
मेल भोजन-बेमेल भोजन 76 
प्राचीन भारतीय मुद्राओं में लक्ष्मी 78 
विज्ञान एवं अध्यात्म के बीच की दूरी को पाटने का कार्य 82 
मन्दिर एवं उनकी सम्पत्ति : क्या है वैधानिक स्थिति ? 84 
नशाखोरी से मिटते परिवार 88 
7 79 
एक दीप ऐसा भी बारो !, पावन देश, शब्दों का श्रुतलेख देखने 90 


दी कोर | अक्टूबर, 206 


दी कोर' का अगस्त 2046 अंक जो 
“अयोध्या-विशेषांक' है, देखने का अवसर 
मिला। अयोध्या से संबंधित सभी लेख 
पठनीय हैं और यह अंक संग्रहणीय भी है। 
इस अंक के दो लेख 'एक ऐसी अयोध्या 
जो थाईलैण्ड में है' और दूसरा 'एक ऐसा 
देश, जहाँ प्रचलित है राममुद्रा' पढ़कर मुझे 
अपने देश के राष्ट्रनायकों का ध्यान को 
आकृष्ट कराता है। 

अयोध्या और श्रीराम का नाम लेते ही 
कुछ लोग इसे विवादास्पद विषय बना देते 
हैं। हमें विदित है कि भारतीय संस्कृति जहाँ 
कहीं भी गयी, उसने वहाँ की मूल संस्कृति 
का उच्छेद कभी नहीं किया। हम यह भी 
जानते हैं कि विश्व की जितनी भी प्राचीन 
संस्कृतियाँ हैं उनमें भारतीय संस्कृति 
सार्वभौम एवं लोकोत्तर संस्कृति के रूप में 
संप्रतेष्ठि रही है तथा भारत 
की सांस्कृतिक चेतना प्रतिवेशी देशों की 
सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित करती 
रही है। 

भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के 
अश्षुण्ण साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि भारत 
तथा दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बंध अतिशय 
मधुर एवं घनिष्ठ थे। प्राचीन स्याम अथवा 
थाईलैण्ड में भारतीय वैदिक तथा बौद्ध-मत 
एकसाथ पह्लवित-पुष्पित हुए। दोनों में कभी 
किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ और 
तांत्रिक महायान के उदय के साथ दोनों 
परस्पर घुल-मिल गये। परिणामतः 
थाईलैण्ड-निवासियों के हृदय में पौराणिक 
हिंदू धर्म के प्रति बड़ा ही सम्मान है, यद्यपि 
बाल्यावस्था से ही उनका भरण-पोषण 
बौद्ध-वातावरण में होता रहा है। चाहे स्थानों 


के नाम, नृत्य, नाटक, भाषा, साहित्य और 
कला हो अथवा वहाँ के पर्व उत्सव एवं 
समारोह हों, सबों में हिंदू-धर्म की विभिन्‍न 
अन्तर्धाराओं का अश्षुण्ण प्रवाह हमें मिलेगा 
यद्यपि ऊपरी सतह पर थाई बौद्ध-मत का ही 
वर्चस्व है। पर इन सबों का प्रेरणास्रोत 
पौराणिक कथाएँ और रामायण अथवा थाई 
रामकियेन ही है। 

प्राचीन काल से अब तक थाईलैण्ड के 
लोगों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्सवों पर 
भारतीयता की गहरी छाप आज भी हमें 
देखने को मिलती है। प्रथम हल प्रवहण 
समारोह में थाई ब्राह्मण की भूमिका और 
थाईलैण्ड के राजा का दायित्व हमें भारतीय 
राजा जनक की याद दिलाता है जिन्होंने 
प्रजा के कल्याणार्थ खेतों में हल जोता था। 
यद्यपि भारत इस परमपरा को भूल गया है 
तथापि थाईलैण्ड में राजा द्वारा अथवा राजा 
द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा हल जोतने की 
प्रथा आज भी है और इसे बड़े ही उत्साह 
के साथ जनता के बीच बैंगकॉक में मनाया 
जाता है। 

सुखोघाई अथवा सुखोदय राजवंश 
थाईलैण्ड का प्रथम राजवंश की समाप्ति पर 
अयुधिया अथवा अयोध्या-राजवंश ने देश 
पर शासन किया। बर्मा ने इसे तीन-तीन बार 
ध्वस्त कर दिया था जिसका वर्णन इस अंक 
में भी है। अयुध्या नामक स्थान भी है जिस 
और अयोध्या राजवंश के पतन के बाद 
चक्री राजवंश का प्रारंभ 4782 ई. में हुआ 
और इस राजवंश के प्रथम नरेश ने भगवान्‌ 
राम के आदर्श को अपने नाम में 'राम' शब्द 
लगाया और सन्‌ 4782 ई.से अब तक इस 
वंश के रामप्रथम से राम नवम (वर्तमान 
राजा अदुलदेज भूमिबोल जिनका 88 वर्ष 
की अवस्था में 43.40.2046 को देहान्त 
हो गया) हैं। यहाँ के लोग भारत के प्रति 
कृतज्ञ हैं जिनका एक उदाहरण में दे रहा हूँ। 
विश्वभारती शान्ति निकितन का एक छात्र ने 
पं. जवाहरलाल नेहरू को अपनी कृतज्ञता 
इस प्रकार ज्ञापित की थी जिसे नेहरू जी ने 
अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया के 
पृ. 209 में उद्धृत किया था : | ४४७५5 
007980967 ॥५5७# 6)2006[0/0॥9॥9 
लिा्रावा86 069॥6 30|6 00 0076 0 
वा5 द्ाछ्वां 300 वाठंशा | ॥0 
/॥र४/४५१७२४७ (॥09) 9॥0 40 [29५ 
५ 0770।6 ॥077408 ४ ॥6 66 
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उपर्युक्त दोनों लेखों ने हमारे ध्यान को 
आकृष्ट किया है जिसके लिए इस पत्रिका के 
मुख्य सम्पादक सहित सम्पूर्ण समिति को मैं 
धन्यवाद देता हूँ कि वे इस पत्रिका को 
भविष्य में सहज और सरल बनावें जिससे 
हम अपने प्राचीन गौरव गरिमा को अक्षुण्ण 
बनाए रखें। 
- प्रो. महेश कुमार शरण 
पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
प्राचीन इतिहास एशियाई अध्ययन-विभाग, 
गया कॉलेजू, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया 


आपके द्वारा भैजी गई “दी कोर' पत्रिका 

मुझे प्राप्त हो गई। दोनों अंक बहुत ही सुंदर 

लगे। मैं भी कुछ आलेख पत्रिका के लिए 
भेजने को इच्छुक हूँ। विशेष आभार। 

--आचार्य परशुराम ठाकुर ब्रह्मवादी, 

भागलपुर 


दी कोर' के दो अंक “अयोध्या- 
विशेषांक और 'स्वदेशी विशेषांक' लगभग 
बीस दिन पहले प्राप्त हुए। इन अंकों में 
समाहित भारतीय संस्कृति के विभिन्‍न रूपों 
के दर्शन तो पढ़कर ही प्राप्त होंगे, अभी 
इतना समझ में अवश्य आ गया है कि दी 
कोर का आशय अपनी पुरातन संस्कृति और 
जीवन की परम्पराओं को उजागर करके 
उन्हें पुनर्प्रतिष्ठित करने का पुरजोर प्रयास है 
जो प्रशंसनीय है, अभिनन्दनीय है। 

-प्रो. (डॉ.) ए.एल. श्रीवास्तव 
पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, 
संस्कृति एवं पुरातत्त्त-विभाग, सी.एम.पी. 

कॉलेज, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय 


क्षमा करेंगे कुछ कारणवश उत्तर बहुत 

देर से दे रहा हूँ। पत्रिका बहुत शानदार लगी 

और हर रचनाएँ एक दूसरी से हटकर 

धन्यवाद कि मैं इसको पढ़ने का हकदार 
बन पाया। 

--अष्ेष मिश्र, 


हजारीबाग 
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छू कोर' का आगामी नवम्बर, 20 6 अंक 
“नगर स्थापत्य-विशेषांक' 


॥॥|| रत में इस समय “स्मार्ट सिटी परियोजना” पर बड़ी तेजी से कार्य हो रहा है। इस 
योजना में देश के लगभग सौ नगरों को “स्मार्ट सिटी' बनाने के लिए चुना गया है। 
इसके लिए प्रायः विदेशी नगरों को रोल मॉडल बनाने की बात की जा रही है, परन्तु 
उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में भी स्मार्ट नगर थे। उनमें न केवल स्मार्ट 
सुविधाएँ थीं बल्कि उनकी बनावट भी स्मार्ट थी। वाल्मीकीयरामायण में अयोध्या 
और लंकापुरी का जैसा वर्णन मिलता है, वह आज की स्मार्ट सिटी से कम नहीं है। 
महाभारत और भागवत में भी इन्द्रप्रस्थ ( आधुनिक दिल्ली) और द्वारका का ऐसा ही 
वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र, मिलिन्दपन्ह, मयमतम्‌, विश्वकर्मावास्तुशास्त्र, 
ब्रह्मवैवर्तपुराण, अपराजितपृच्छा, समरांगणसूत्रधार, मानसार-जैसे सैकड़ों ग्रंथ नगर- 
निर्माण और नगर-नियोजन पर बहुत अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें नगर-निर्माण के 
समय नगर के मानचित्र से लेकर, चौड़ी सड़कें, राजमार्ग, उपवन, देवालय, 
धर्मशाला, जलाशय, दुर्ग, शस्त्रागार, कोषागार, अन्नागार, यज्ञशाला, स्नानागार, 
शौचालय, पुस्तकालय आदि तक का अत्यन्त सूक्ष्मता से वर्णन मिलता है। इसी प्रकार 
पुराणों में वर्णित सप्तपुरियाँ ( अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काड्ची, उज्जयिनी, 
वैशाली, द्वारका, इत्यादि) केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं मानी गई हैं, 
बल्कि ये विश्व की सुन्दरतम्‌ और वैभवशाली नगरियाँ थीं जहाँ आज के हिसाब से 
हर प्रकार की सुख-सुविधाएँ विद्यमान थीं। सन्‌ 930 के दशक में सिंध के लरकाना 
क्षेत्र में हुए उत्खनन से प्राप्त मोहनजोदड़ो नगर के वैभवशाली स्थापत्य को देखकर 
पूरे विश्व के पुरातत्त्ववेत्ता चकित रह गए थे। आज भी सरस्वती नदी के तट पर नित्य 
नये-नये उत्खनन हो रहे हैं और वैभवशाली भारतीय सभ्यता प्रकाश में आ रही है। 
“दी कोर' का आगामी नवम्बर, 2046 अंक “नगर स्थापत्य-विशेषांक' भारत की 
प्राचीन नगरों की वास्तुगत विशेषताओं पर केन्द्रित रहेगा। --संपादक 
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श्रीराम शर्मा आचार्य 


“77... और उनका मूल प्रयोजन 


प्राचीन काल में मन्दिरों में देवपूजन मात्र ही नहीं होता था वरन्‌ उनमें वे समस्त 
रचनात्मक प्रवृत्तियाँ भी पलती थीं जो जन-कल्याण के लिए आवश्यक थीं। 
न्न मन्दिर एक प्रकाश स्तम्भ की तरह होते थे। अपने क्षेत्र में मानवीय उत्कर्ष एवं 
की 2 कल्याण के सभी सम्भव आयोजन करते रहते थे। 
49338 44॥। पर न्दिरों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य का शमन करना है। यह जितनी ही बढ़ती 


जनमानस में धार्मिकता को, निष्ठा को है उतना ही हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है 
जमाने और बढ़ाने में योग देना ही है। और इस बढ़ोत्तरी के अनुपात से ही ईश्वर 
ईश्वभक्ति का मतलब इतना ही नहीं है कि के निकट पहुँच सकना सम्भव होता है। 
कुछ मंत्र जप लिए जायें, कुछ पाठ कर सद्ृुणी, सुसंस्कृत, विकसित, व्यवस्थित 
लिया जाये, देवदर्शन कर लिया जाये और होना ही ईश्वरीय प्रकाश को अपने 
प्रतिमाओं को भोग-प्रसाद चढ़ाकर कर्तव्य अन्तःकरण में प्रकाशवान्‌ होते हुए हम 
की इतिश्री मान ली जाये और इतने से ही अपने भीतर देख सकते हैं। मान्यताओं को 
यह आशा लगा ली जाये कि यह थोड़ा-सा जनसाधारण के अन्तःकरण में जागृत 
क्रिया-कृत्य ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कने रखना, व्यक्ति को कर्तव्यपरायण, 
के लिए पर्याप्त है। ईश्वरभक्ति का आदर्शवादी और सुविकसित व्यक्तित्व का 
मतलब अपने अन्दर भरे हुए बनाए रखना मन्दिरों का उद्देश्य है। प्राचीन 
कुविचार और कुकर्मों का, काल में जब उनका निर्माण आरंभ किया 
दुर्भावों और गया था, तब ऋषियों के मस्तिष्क 

$ ह दुष्प्रवृत्तियों में एक ही प्रयोजन था कि इन 
धर्म-संस्थाओं माध्यम से 
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जनमानस में धर्म-धारणा का जागरण एवं 
अभिवर्धन होता रहे। 

मन्दिर एक प्रकार से धर्म के केद्ध हैं। 
जिस प्रकार आजकल सभा संस्थाएँ बनती 
हैं, चन्दा इकट्ठा होता है, पदाधिकारी चुने 
जाते हैं, तू-तू, मैं-मैं होती है, धन और पद 
का लाभ लेने के संघर्ष खड़े होते हैं और 
अन्त में वे संस्थायें जो दूसरों का उद्धार 
करने के लिए बनी थीं, स्वयं ही दयनीय 
दुर्दशा में जा पहुँचती हैं। दूरदर्शी ऋषियों को 
इस संभावना का पता था इसलिए उन्होंने 
धर्म-संस्थाओं को मन्दिरों का रूप दिया। 
भगवान्‌ की प्रतिमाएँ स्थापित कीं, संस्था का 
संचालक व्यक्तियों को नहीं, भगवान्‌ को 
बनाया। उनके निवास-स्थान के रूप में 
सुन्दर इमारतें बनीं, इन धर्म-संस्था के 
कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाने के 
लिए पुजारी एवं महन्तों की नियुक्ति की 
गयी। अर्थव्यवस्था का ऐसा क्रम बनाया 
गया कि इन धर्म संस्था के कार्यकर्ताओं के 
निर्वाह का क्रम ठीक चलता रहे, उनके 
स्वाभिमान को किसी भी प्रकार ठेस न 
पहुँचे। भगवान्‌ के भोग-भोजन, जलपान, 
रात्रि को दूध का प्रबन्ध किया गया ताकि 
उस निमित्त से उस संस्था के कार्यकर्ताओं 
को नियत समय पर सुसन्तुलित आहार 
मिलता रहे और वे अपना शरीर स्वस्थ 
रखते हुए नियत उत्तरदायित्वों को ठीक तरह 
निभाते रह सकें। जो दक्षिणा और पूजा 
चढ़ाई जाए, सो भगवान्‌ के चरणों में रखी 


जाये ताकि कार्यकर्ताओं के आवश्यक 
निर्वाह-व्यय का क्रम ठीक-ठीक चलता 
रहे। देनेवाछा यह न समझे कि हमने 
कार्यकर्ताओं को देकर उनके ऊपर अहसान 
किया और कार्यकर्ता यह न अनुभव करे 
कि उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। 
दानी को अहंकार और प्रतिग्राही को दीनता 
उत्पन्न न होने पाये, इसलिए भगवान्‌ को 
माध्यम बनाकर उनके निमित्त से 
कार्यकर्ताओं के निर्वाह का उचित और 
स्थायी प्रबन्ध करना ही उचित एवं 
दूरदर्शितापूर्ण ही था। 


भगवान्‌ की प्रसन्‍नता का माध्यम 


स्पष्टठटः भगवान्‌ किसी के द्वारा दिए हुए 
रोटी-कपड़ों के इच्छुक नहीं हैं। वे स्वयं इन 
वस्तुओं के उत्पादक हैं और मनुष्य को देते 
हैं। ऐसी देशा में ये वस्तु उन्हें प्रसन्‍नता- 
अप्रसन्‍नता देनेवाली नहीं बन सकतीं। 
भगवान्‌ तो भावना के भूखे रहते हैं, उनकी 
प्रसन्‍नता का कारण मनुष्य की सत्य्रवृत्तियाँ 
ही हो सकती हैं। आरती-स्तुति आदि देख- 
सुनकर भी वे किसी के साथ पक्षपात या 
कृपा करने को तत्पर नहीं हो सकते। उनके 
सामने तो मनुष्य के सत्कर्म एवं दुष्कर्म ही 
विचारणीय होते हैं, वे इसी आधार पर 
किसी को भक्त-अभक्त, आस्तिक-नास्तिक 
मानते हैं। पूजा-उपकरण तो इसलिए बनाए 
गए हैं कि उनके निमित्त से मनुष्य अपने 
और ईश्वर के स्वरूप तथा सम्बंध को 
समझता रहे और पथशभ्रष्ट न होकर कर्तव्य 
पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ बना रहे। ऐसी दशा 
में बिना मन्दिर के, बिना पूजा-अनुष्ठान के 
भी मनुष्य अपनी सच्चरित्रता एवं सद्भावना 
के आधार पर ईश्वप्राप्ति का अधिकारी हो 
सकता है। फिर मन्दिरों का निर्माण क्‍यों 
हुआ? क्‍यों इनके लिए इतनी धनशक्ति, 
इतनी जनशक्ति लगानी पड़ी 2? इसका उत्तर 
एक ही है और वह यह कि इन धर्म- 
संस्थानों के माध्यम से सत्प्रवृत्तियाँ फैली रहें 
जो मनुष्य को आस्तिकता एवं धार्मिकता को 
बढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण करें। 

प्राचीन काल में मन्दिरों में देवपूजन मात्र 
ही नहीं होता था वरन्‌ उनमें वे समस्त 
रचनात्मक प्रवृत्तियाँ भी पलती थीं जो जन- 
कल्याण के लिए आवश्यक थीं। मन्दिर एक 
प्रकाश स्तम्भ की तरह होते थे। अपने क्षेत्र 
में मानवीय उत्कर्ष एवं कल्याण के सभी 


सम्भव आयोजन करते रहते थे। पुजारी का, 
महन्त का एकमात्र उद्देश्य जनजीवन में 
सद्परेरणाएँ उत्पन्न करने के लिए निरन्तर 
प्रयास करते रहना ही था। मन्दिररूपी धर्म- 
संस्था उन सभी सत्प्रवृत्तियों की केन्द्र रहती 
थी जो उस समय की आवश्यकताओं की 
दृष्टि से अभीष्ट होती थी। जिस प्रकार 
शासनतन्त्र के कचहरी-कार्यालय आदि होते 
हैं, उसी तरह धर्मतन्त्र के कार्यालय ये 
मन्दिर थे। भ्रमण करनेवाले परिव्राजक, 
साधु-सन्त वहाँ ठहरते थे, अफसरों के दौरे 
में जो उद्देश्य डाक बंगलों, इन्सपेक्शन 
हाउसों से पूरा करते हैं, वही सुविधा मन्दिरों 
में परित्राजक, साधुओं एवं धर्म-प्रचारकों 
को मिलती थी। जैसे तहसील-थाने आदि में 
सरकारी अफसर रहते हैं, वैसे ही धर्मतन्त्र 
के कार्यकर्ता-पुजारियों, पुरोहितों-महत्तों 
और साधुओं के रूप में रहते थे। जिस 
प्रकार सरकारी कर्मचारी जनता की भौतिक 
सुरक्षा एवं व्यवस्था का जिम्मेदारी उठाते हैं, 
उसी प्रकार धर्म-पुरोहितों की जनता के 
मानसिक स्तर की भावना, संस्थान की, 
चरित्र एवं स्तर की देखरेख करनी थी, 
इसलिए उनका कार्य एवं उत्तरदायित्व भी 
शासनतन्त्र की अपेक्षा किसी प्रकार कम न 
था। सरकार को इमारतें, कर्मचारी तथा 
सम्पत्ति चाहिये तो धर्मक्षेत्र में काम करने के 
लिए भी इन तीनों की आवश्यकता रहेगी 
ही। इन साधनों को सुव्यवस्थित रूप से 
जुटाने के लिए मन्दिर बनाये गये- उन्हें 
धार्मिक किले ही कहना चाहिए। 

चिरकाल तक मन्दिर अपना यही 
विशुद्ध स्वरूप बनाए रहे, पर आज तो 
जबकि सब कुछ उलटा ही हो रहा है तो 
मन्दिर से ही यह आशा कैसे की जाये कि 
ये वही कार्य करते रहेंगे जिनके लिए इनके 
निर्माण करने की योजना दूरदर्शी ऋषियों ने 
बनाई थी। अब तो मन्दिर बनानेवाले 
इसलिए  मूर्तियाँ पधारते हैं कि भगवान्‌ को 
रोटी, कपड़ा, स््रान, स्तुति, आरती आदि की 
जो सुविधाएँ जुटायेंगे, उसके बदले में 
भगवान्‌ भी उन्हें तथा उनके घरवालों को 
कुछ दिया करेंगे। भगवान्‌ के ऊपर अहसान 
किया जा रहा है तो भगवान्‌ भी कृतप्न क्यों 
होंगे? वे भी अहसान का बदला अहसान में 
ही चुकायेंगे। हम भगवान्‌ के रहने का 
बढ़िया प्रबन्ध करें और भगवान्‌ बदले में 
हमें यहाँ रोटी-बंगले और स्वर्ग में बड़े-बड़े 
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प्रतिमा का श्रृंगार कर देना, भोग लगा देना 
आरती कर देना मात्र समझकर छुट्टी पा 
लेते हैं। दर्शनार्थी केवल प्रतिमा को देखकर 
उसे नमस्कार कर देवता के अनुग्रह एवं 
वरदान का अपने को अधिकारी मान लेते 
हैं। आज ऐसी ही लोक विडम्बना चारों 
ओर फैली फिर रही है। उन उद्देश्यों को 
भुला ही दिया गया है जिनको लेकर ऋषियों 
के मस्तिष्क ने मन्दिरों की सुव्यवस्थित 
|| विनिर्मित की थी। 


उपयोगी धर्म-संस्थान 


“खाली दिमाग शैतान की दुकान' वाली 
कहावत प्रसिद्ध है। जहाँ सुविधाएँ सब हों 
और काम करने को न हो वहाँ दिमाग में 
खुराफातें सूझने लगना स्वाभाविक है। आज 
मन्दिरों के कलेवर में कहाँ क्या-क्या होता 
है, उसे जानते हुए भी हम अधिक कुछ 
कहना नहीं चाहते, क्योंकि उनके प्रति 
जनता की रही-बची श्रद्धा के भी उठ जाने 
का भय है। यदि ऐसा हुआ तो यह और भी 
बुरी बात ही होगी। जो लोग मन्दिरों को 
अनावश्यक मानते हैं, उन्हें हटा देने की 
बात सोचते हैं, हम उनमें से नहीं है; हमारा 
विश्वास है कि यह बहुत ही उपयोगी धर्म- 
संस्था है, उन्हें बड़ी सूझ के साथ प्रचलित 
किया गया है। धर्मतन्त्र को सुव्यवस्थित एवं 
सतेज रखने में वे महत्त्वपूर्ण योगदान देते रहे 
हैं और आगे भी देंगे। आवश्यकता केवल 
इतनी भर है कि जो विकृतियाँ उनमें आ गई 
हैं, उन्हें सुधार दिया जाये, उनके आज के 
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ये। आज की अव्यवस्था से क्षोभ होना 
स्वाभाविक है। कई व्यक्ति इसी से आवेश 
में आये और मूर्ति-पूजा एवं मन्दिरवाद का 
खण्डन करने लगे हैं, यह ठीक नहीं है। 
मूर्ति-पूजा एवं मन्दिर-संस्था की नींव अब 
इतनी गहरी जा चुकी है कि उसे उखाड़ने 
की बात सोचना भी हास्यास्पद है। प्राचीन 
काल में हमारी उपासना का जो भी रूप रहा 
हो, भले ही निराकार प्रधान रहा हो, पर 
अब वह हमारी संस्कृति एवं भावना का 
इतना अविच्छिन्न अंग बन चुका है कि उसे 
उखाड़ने की बात सोचना भी अप्रसंगात्मक 
है। हाँ, उसमें सुधार हो सकता है और वह 
होना चाहिए। 
समर्थ रामदास ने महाराष्ट्र भर में लगभग 
800 हनुमान-मन्दिर स्थापित किए. थे और 
उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी की सेवा 
के लिए रसद एवं सैनिकों की आवश्यकता 
पूर्ण की जाती थी। उन मन्दिरों में सेवा-पूजा 
करनेवाले महन्त-पुजारी वस्तुतः समर्थ की 
धर्म-सेना के सैनिक मात्र थे। वे भगवान्‌ 
हनुमान के पूजन-वन्दना, आरती, प्रसाद की 
व्यवस्था करते थे, पर साथ यह भी जानते 
थे कि अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के 
लिए अपना सर्वस्व होम देनेवाली अंजनी 
कुमार की कृपा केवल उसे मिलेगी जो 
उनके आदर्शों को अपनायेगा। हर पुजारी, 
हर हनुमद्धक्त उन दिनों हनुमान अनुयायी 
बनाने और असुरता के शासन को उखाड़ 
फेंकने में लगा हुआ था। 
गुरु गोविन्द सिंह ने सिख सम्प्रदाय के 
गुरुद्वोों को सैनिक-छावनियों के रूप में 


ही यह उद्देश्य हर सिख के मस्तिष्क में भरा 
था कि उन्हें अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना 
है। आसुरी नृशंसता को परास्त करके 
धर्मराज्य की स्थापना करनी है। भगवान्‌ की 
भक्ति का यही कर्मठतापूर्ण स्वरूप भी है। 
जिसके साथ देश, धर्म, समाज, संस्कृति के 
उत्कर्ष की संभावनाएँ न जुड़ी हों, जो 
केवल ऋद्धि-सिद्धि एवं स्वर्ग-मुक्ति की 
स्वार्थपरता चिपकी पड़ी हो, वह न तो भक्ति 
है, न साधना; वह तो ओछी स्वार्थपरता का 
एक उपहासास्पद रूप मात्र है जिससे न 
लोक बनता है न परलोक। ओछे आदमी के 
ओछे विचार उसे ओछे मन तक ही सीमित 
रखते हैं, वे ओछे ही प्रतिफल देते हैं। उस 
लक्ष्य को सिख-संप्रदाय के संस्थापक 
भली-भाँति जानते थे, इसलिए उन्होंने 
गुरुद्वारों द्वारा उन्हीं भावनाओं का प्रसार 
किया, फलस्वरूप उनकी कृतियों से 
भारतीय-धर्म सदा गौरवान्वित रहेगा। 

जो कार्य समर्थ रामदास द्वारा परिष्कृत 
हनुमान मन्दिरों और सिख-गुरुद्वारों ने 
किया, वह प्राचीन काल में अपनी-अपनी 
सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हर 
मन्दिर करता था। उनकी सेवा से सारा 
समाज लाभान्वित होता था और धर्म की 
महत्त्वपूर्ण सेवा बन पड़ती थी। ईश्वर की 
पूजा रोली-अक्षत से ही नहीं, सत्कर्मो से भी 
होती है; वह भोग-आरती की ही नहीं त्याग- 
बलिदान की भी अपेक्षा करता है। जब तक 
मन्दिर दोनों प्रयोजनों को पूरा करते रहे, तब 
तक उनका गौरव सर्वत्र अश्लुण्ण बना रहा। 
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अब पुनः इस बात की आवश्यकता 
अनुभव की जा रही है कि मन्दिर संस्था 
अपने उसी स्वरूप और लक्ष्य को प्राप्त करे 
जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, 
निश्चय ही भगवान्‌ को भोजन कराना, 
जगाना, सुलाना इतने विशाल कार्यक्रम का 
प्रयोजन नहीं हो सकता। यदि इतना ही 
उद्देश्य रहा तो उसे अपने-अपने घरों में बड़ी 
आसानी से किया जा सकता है। जनशक्ति 
और धनशक्ति को इतने बड़े परिमाण में क्‍यों 
|... | जाता? धार्मिकता का सर्वांगीण 
प्रसार और विकास ही मन्दिर-संस्था का 
प्रयोजन है, आज उन्हें अपने सारे सामर्थ्य 
और क्षमता को समेटकर योजनाबद्ध रूप से 
उसी कार्य में लगाना चाहिये। व्यक्तिगत 
जीवन में जितनी अधार्मिकता आज है, 
इतनी पहले कभी न थी। बाहर से लोग 
आस्तिकता एवं धार्मिकता का दम्भ 
करनेवालो अगणित हैं, पर आचरण द्वारा 
इन आदर्शो को बिरले ही कार्यान्वित करते 
हैं। वासना और तृष्णा, विलासिता ओर 
स्वार्थपरता हर व्यक्ति का लक्ष्य बना हुआ 
है। इन कार्यों में सहायता करने के लिए ही 
लोग ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं। यदि 
उन्हें यह पता लगे कि ईश्वर उनकी 
मनोकामनाएँ पूर्ण करने में सहायक नहीं हो 
रहा है, तो उसे भी पूजा की चौकी पर से 
उठाकर तालाब में डुबोने के लिए तैयार हो 
जाते हैं। 

सामाजिक जीवन जितना कलुषित आज 
है, इतना पहले कभी नहीं रहा। सेवा, 
सहयोग, उदारता, भाईचारा और निःस्वार्थ 


संगठन और स्त्रेह के तत्त्व समाप्त होते चले 
जा रहे हैं, मूढ़ता के कारण दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ 
रही हैं। यों हम अपने को सभ्य कहते हैं, पर 
वस्तुतः अवास्तविक आदर्शों को अपनाकर 
असभ्यता की ओर तेजी से चल रहे हैं। 
प्राचीन काल में हमारा समाज देवसमाज था, 
पर अब तो वह दुष्ट, असुर समाज बनता 
चला जा रहा है। यह सब होता रहे और 
हमारा पुरोहित वर्ग ऐसी ही गहरी निद्रा में पड़ा 
रहे, मन्दिर संस्थाएँ हाथ-पैर छोड़कर 
निष्क्रिय बन बैठें- यह शर्म से डूब मरने की 
बात है। देश और धर्म की ऐसी अवनति के 
समय भी यदि यह संस्था काम न आई, तो 
भावी इतिहासकार उनकी अकर्मण्यता को 
धिक्कारते ही रहेंगे। पिछला बहुत सारा समय 
इस प्रकार गुजारा-गँवाया जा चुका जब 
उसमें विलम्ब किए बिना इस प्रकार का 
परिवर्तन आरम्भ कर दिया जाना चाहिए कि 
मन्दिर-संस्था की उपयोगिता सभी को 
स्वीकार करनी पड़े। उनके निर्माण का 
प्रयोजन पूर्ण हो और उदीयमान राष्ट्र की 
सृजनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में 
उनका आशाजनक योगदान मिले। मन्दिरों 
को अब जन-जागृत के नव-निर्माण के 
प्रयोजन आगे बढ़कर पूर्ण करने चाहिये। 
मन्दिरों को धर्म एवं संस्कृति के पुनर्जागरण 
का केन्द्र बनाया जाना चाहिये। पूजा-अर्चा, 
आरती, भोग-प्रसाद श्रृंगार का जो क्रम अब 
चलता है, वह भली प्रकार चलता रहे, पर 
उसमें तो कार्यकर्ताओं को दो-तीन घंटे समय 
ही लगाना है। स्थान भी काफी है, उन सबका 
उपयोग निर्माणात्मक कार्यों में होना चाहिए। 


उनमें ऐसी प्रवत्तियाँ चलनी चाहिए. जिससे 
जनमानस को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा 
सके, अवसाद, कुण्ठा एवं जड़ता को 
मिटाया भी जा सके। ऐसे अनेक कार्यक्रम हो 
सकते हैं जिनसे मन्दिर में पर्याप्त पड़े हुए 
स्थान का सदुपयोग हो सकता है। जो व्यक्ति 
वहाँ निवास करते हैं, उनके समय को उस 
प्रयोजन में प्रयुक्त किया जा सकता है जो 
मन्दिरों का वास्तविक प्रयोजन है। 

स्थान, धन और श्रम- ये तीन ही 
आवश्यकताएँ सार्वजनिक प्रवृत्तियों के लिए 
अभीष्ट होती हैं। संयोग से ये तीनों ही 
समुचित मात्रा में वहाँ बिना किसी सदुपयोग 
के बड़ी मात्रा में खाली पड़े रहते हैं, इनको 
रचनात्मक कार्यक्रमों में नियोजित किया जा 
सके तो इसका परिणाम आशाजनक एवं 
उत्साहवर्धक ही होगा। गोबर जहाँ-तहाँ 
पड़ा रहे तो उससे सड़न ही उत्पन्न होती है 
और गन्दगी फैलती है, जिससे बीमारियाँ 
फ़ैल सकती हैं, किन्तु यदि वही गोबर एक 
गड्ढे में गाड़कर खाद बना दिया जाये तो 
फिर जमीन को उपजाऊ बनाने, अधिक 
अन्न उपलब्ध कराने में सहायक होता है। 
उससे जनता का स्वास्थ्य और वैभव- दोनों 
बढ़ते हैं- दुरुपयोग और सदुपयोग का यही 
अन्तर है। मन्दिर में बेकार पड़े हुए श्रम, धन 
एवं स्थान के सम्बंध में भी यही बात है। 
आज जो स्थिति है, उसे यदि कल बदल 
दिया जाये तो जो मन्दिर उपेक्षित पड़े रहते 
हैं और यदाकदा ही कोई दर्शन-भजन को 
ही वहाँ जाता है, कल अपनी उपयोगिता के 
आधार पर सर्वसाधारण के लिए श्रद्धा एवं 
आकर्षण के केन्द्र बन सकते हैं। 
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;॒ जनजागएण के केंद्र बनें 


थ शान्त वर्मा 


न्दिर वस्तुतः जनजागरण का केंद्र 
थे। सिखों के गुरुद्वोरों को आप 
देखते हैं। किसी जमाने में जब 
मुसलमानों का दबदबा बहुत ज्यादा था, 
अत्याचार भी बहुत होते थे, तब सिखों के 
गुरुद्वरे में जहाँ एक ओर भगवान्‌ की भक्ति 
की बात होती थी, वहीं दूसरी ओर इस बात 
को भी स्थान दिया गया कि एक हाथ में माला 
और दूसरे हाथ में भाला लेकर के सिख खड़े 
हों और समाज में जो अनीति फैली हुई है, 
उसका मुकाबला करें। मन्दिर थे, हरमन्दिर 
(गुरुद्वरे) थे, पर तब उनमें लोकसेवा की, 
लोकमानस के परिष्कार की कितनी प्रक्रिया 
विद्यमान थी। 
ये चीजें, जो भगवान्‌ को मन्दिरों के 
माध्यम से जो भगवान्‌ के निमित्त चढ़ाई 
जाती हैं, उनके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य 
छिपा था कि लोकसेवी को, जो एक तरीके 
से भगवान्‌ के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, 
जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की 
तिलांजलि दी और अपनी व्यक्तिगत 
सुविधाओं को ताक पर रख दिया, जिन्होंने 
केवल लोकमंगल का ही ध्यान रखा, केवल 
भगवान्‌ के संदेशों का ही ध्यान रखा, 
भगवान्‌ के प्रतिनिधि न कहें तो क्या कहें? 
भगवान्‌ के प्रतिनिधियों को जीवनयापन करने 
के लिए निवास से लेकर भोजन, वस्त्र तक 
और दूसरी चीजों के खर्च की आवश्यकता 
के लिए मन्दिर बनाए गए। यह एक मुनासिब 
क्रम था। 
शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने भी 
यही किया था। जब अपना देश बहुत दिनों 
तक पराधीन हो गया, तो उन्होंने कि जनता 
को संघबद्ध करने के लिए, जनता को दिशा 
देने के लिए और जन-सहयोग का 
केन्द्रीकरण करने के लिए कोई बड़ा काम 
किया जाना चाहिए। समर्थ रामदास ने 
महाराष्ट्रभर में घूम-घूमकर सात सौ महावीर 
मन्दिर बनवाये। वे मन्दिर केवल हनुमान जी 
को मिठाई या चूरमा-लड्डू खिलाने के लिए 
नहीं बनाए गए थे। हनुमान जी तो पेड़ पर 
चढ़कर भी अपना फल, लड्डू-चूरमा खा 


सकते हैं। उन्हें क्या गरज पड़ी है कि वे 
किसी का चूरमा और लडडू खाएँ। वे तो 
अपने हाथ-पाँव से मेहनत करके खुद खा 
सकते हैं और सैकड़ों बंदरों को भी खिला 
सकते हैं। वे किसी का लड्डू और चूरमा 
खाने के लिए भूखे कहाँ हैं ? लेकिन महावीर 
स्थान, जो जगह-जगह सारे महाराष्ट्र में समर्थ 
रामदास के द्वारा बनवाए गए, उसका एक ही 
उद्देश्य था कि इनमें जो काम करनेवाले 
व्यक्ति हैं, वे जनता से सीधा संपर्क बनाएँ। 
उन सात सौ महावीर मन्दिरों में ऐसे तीखे 
और भावनाशील पुजारी रखे गए, जिन्होंने 
गाँव को ही नहीं, पूरे इलाके को जगा दिया। 
वह सात सौ इलाकों में बैँटा हुआ महाराष्ट्र 
एक तरीके से संगठित होता चला गया। 


समर्थ के मन्दिर व्यायामशालाएँ 


समर्थ रामदास ने शिवाजी से सिर पर हाथ 
रखा और कहा कि भारतीय स्वाधीनता के 
लिए, भारतीय धर्म की रक्षा करने के लिए 
तुम्हें बढ़-चढ़कर काम करना चाहिए। 
शिवाजी ने कि मेरे पास वैसी साधन-सामग्री 
कहाँ है ? मैं तो छोटे-से गाँव का एक अकेला 
छोकरा, इतने बड़े काम को कैसे कर सकता 
हूँ। समर्थ रामदास ने कहा, “मैंने पहले से ही 
उसकी व्यवस्था सात सौ गाँवों में महावीर 
मन्दिर के रूप में बनाकर रखी है। जहाँ 
जनता का काम करनेवाले बड़े प्रकाण्ड, 
समझदार एवं मनस्वी लोग काम करते हैं। 
पुजारी पद का अर्थ मरा हुआ आदमी, 
बीमार, बूढ़ा, निकम्मा, बेकार आदमी नहीं 
है। पुजारी का अर्थ-जिसे भगवान्‌ 
का नुमाइंदा या भगवान्‌ का 
प्रतिनिधि कहा जा 
सके। जहाँ ऐसे 
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समर्थ व्यक्ति हों, समझना चाहिए, वहाँ 
पुजारी की आवश्यकता पूरी हो गई।' 

पुजारी तो भगवान्‌ जैसा ही होना 
चाहिए। भगवान्‌ राम के पुजारी कौन थे? 
हनुमान्‌ जी थे। अतः कुछ इस तरह का 
पुजारी हो, तो कुछ बात भी बने। इसी तरह 
के पुजारी समर्थ रामदास ने सारे-के-सारे 
महाराष्ट्र में रखे थे। इन सात सौ समर्थ 
पुजारियों ने उस इलाके में वह परिस्थितियाँ 
पैदा कीं कि शिवाजी के लिए जब सेना की 
आवश्यकता पड़ी, तो उन्हीं सात सौ इलाके 
से उनकी सेना की आवश्यकता बराबर पूरी 
की जाती रही। इसी प्रकार जब उनको पैसे 
की आवश्यकता पड़ी, तो उन छोटे-से देहातों 
से, जिनमें महावीर स्थापित किए गए थे, वहाँ 
से पैसे की आवश्यकता को पूरा किया गया। 
अनाज भी वहाँ से आया। उसी इलाके में जो 
लोहार थे, उन्होंने हथियार बनाये। इस तरह 
जगह-जगह से छिटपुट हथियार बनते रहे। 
यदि एक जगह पर हथियार बनाने की फैक्ट्री 
होती तो शायद विरोधियों को पता चल जाता 
और उन्होंने उस स्थान को रोका होता, वे 
सावधान हो गए होते। मिलिट्री एक ही जगह 
रखी गई होती, तो विरोधियों को पता चल 
जाता और उसे रोकने की कोशिश की _ 
गई होती। लेकिन सात सौ गाँवों में 2॥+ 
पुजारियों के रूप में एक अलग ४६ 
तरह की छावनियाँ पड़ी हुई थीं। _ 
हर जगह इन सैनिकों को 
प्रशिक्षण दिया जाता था। हर 
जगहँ इन छावनियों में दस- न 


बीस स्वयंसेवक आते थे और वहीं से पैसा, 
धन व अनाज आता था। इस तरीके के 
मन्दिरों के माध्यम के समर्थ रामदास ने 
शिवाजी को आगे करके इतना बड़ा काम 
कर दिखाया। 


मूल उद्देश्य हम भूल गए 


मन्दिर जनजागरण के केंद्र बनाए जा सकते 
हैं। मन्दिरों का उपयोग लोकमंगल के लिए 
किया जा सकता है; क्योंकि उसके पास 
इमारत होती है। इमारत तो हर सेवा-केंद्र के 
पास होनी चाहिए, परंतु इसके अलावा वह 
व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे उस क्षेत्र के 
कार्यकर्ताओं का, निवासियों का, गुजारे का 
प्रबंध किया जा सके। इस गुजोरे का प्रबंध 
तभी हो सकता है, जब आजीविका के स्रोतों 
से जनता में इसके लिए त्यागवृत्ति पैदा की 
जा सके। मनुष्य में यह भावना पैदा की जा 
सके कि हमने भगवान्‌ को दिया है, तुमको 
नहीं। इससे आदमी का मन हलका होता है। 
त्याग और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। 
वह धन का एक केंद्र पर इकट्ठा होने से 
समाज के लिए उससे उपयोगी काम 
ब# , किए जा सकते हैं। 
प्राचीन काल में मन्दिर इसी 
उद्देश्य से बनाए गए थे। समाज में 
5. सत्पवृत्तियों का विकास वास्तव 
में भगवान्‌ की सेवा का एक 
बहुत बड़ा काम है। लेकिन 
आज मन्दिरों को देखकर 
रोना आता है। आज 
मन्दिर-पर-मन्दिर बनते 
चले जा रहे हैं। करोड़ों 
रुपये खर्च होते हैं। क्या 
ऐसा संभव नहीं था कि 
करोड़ों रुपयों से 
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बननेवाली इमारत को «» 


मन्दिरों के नाम पर कराड़ं- 
अरबों रुपये की संपत्तियाँ ऐसे ही 
पड़ा रहने दें, यह कैसे हो सकता 
है। इस संपत्ति का ठीक तरीके 
से इस्तेमाल किया जाना 
चाहिए। 
इस ढंग से बनाया गया होता कि वहाँ 
लोकसेवा की प्रवृत्तियों के लिए गुंजाइश 
रहती और भगवान्‌ के निवास की भी, एक 
जगह बना दी गई होती। अब तो सारी-की- 


सारी इमारतें इसी काम के लिए बनाई जाती 
हैं कि उसमें केवल भगवान्‌ बैठें। 


लोकसेवा की प्रवृत्तियों का केंद्र हो मन्दिर 


मन्दिरों की इमारतों को यदि इस ढंग से 
बनाया गया होता कि जिनमें मन्दिर के साथ- 
साथ पाठशाला, प्रौढ़पाठशाला, संगीत 
विद्यालय, वाचनालय और कथा-कीर्तन - 
कक्ष भी बना होता, उसके आस-पास 
व्यायामशाला भी होती और थोड़ी-सी जगह 
में चिकित्सालय का भी प्रबंध होता, बच्चों के 
खेलने की भी जगह होती। इस तरीके से 
लोकमंगल की, लोकसेवा की, लोकसेवा की 
अनेक प्रवृत्तियों का एक केंद्र यदि वहाँ बना 
दिया गया होता और वहीं एक जगह भगवान्‌ 
की भी स्थापना होती, तो जो धन मन्दिरों में 
चढ़ाया जाता है, उसका ठीक ढंग से उपयोग 
होता। ऐसी स्थिति में मन्दिरों के द्वारा कितना 
बड़ा लाभ होता ! 


आपने गिर्जाघरों को देखा है। वहाँ कहीं 
मरियम की मूर्ति लगी रहती है, तो कहीं-कहीं 
ईसा की प्रतिमा लगी रहती है। एक छोटा-सा 
प्रार्थनाकक्ष होता है। कहीं इसमें अस्पताल या 
दवाखानेवाला हिस्सा होता है। कहीं पादरियों 
के रहने का हिस्सा होता है। कहीं एक छोटा- 
सा कार्यालय बना होता है। इस तरह भगवान्‌ 
का एक छोटा-सा केंद्र बनाने के बाद में 
बाकी सारी-की-सारी इमारत, सारा स्थान 
लोकमंगल के लिए होता है। पहले भारतवर्ष 
में भी ऐसा ही किया जाता था और किया भी 
जाना चाहिए, लेकिन आज तो मन्दिरों की 
दशा देखकर हँसी आती है और क्रोध भी। 
आज मन्दिरों का सारा धन कुछ चंद लोगों 
के निहित स्वार्थ के लिए खर्च हो जाता है। 
जो कुछ भी चढ़ावा या दान आया, कुछ 
निहित स्वार्थ के लिए मठाधीशों और मन्दिरों 
के स्वामी और दूसरे महंतों के पेट में चला 
गया। 


अध्यात्म-चेतना के विस्तार में नियोजन हो 


मन्दिरों के नाम पर कराड़ों-अरबों रुपये की 
संपत्तियाँ ऐसे ही पड़ा रहने दें, यह कैसे हो 
सकता है। इस संपत्ति का ठीक तरीके से 
इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके लिए 
समझदार लोगों को, धार्मिक लोगों को आगे 
आना चाहिए और इस आवश्यकता को 
महसूस करना चाहिए कि यदि धर्म को जिंदा 
रहना है, तो वह ढोंग के रूप में नहीं जिएगा। 
वह केवल कर्मकाण्ड के रूप में जिंदा नहीं 
रहेगा। बेशक धर्म के साथ में कर्मकांडरूपी 
कलेवर जिंदा रहे, लेकिन कर्मकाण्डों के 
साथ-साथ उन सत्वृत्तियों को भी जीवित 
रखा जाना चाहिए, जिनसे लोकमंगल की 
और समाज की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। 
धर्म केवल कर्मकाण्ड नहीं है। धर्म केवल 
आड्म्बर नहीं है। धर्म केवल पूजा-पाठ की 
प्रक्रिया नहीं है, वरन्‌ इस पूजा-पाठ की 
प्रक्रिय और धार्मिक-कृत्यों के पीछे और 
साथ-साथ एक महती आवश्यकता जुड़ी हुई 
है कि हम व्यक्ति के अंतरंग को, उसकी 
भावनाओं को कैसे ऊँचा उठायें। समाज के 
अंदर फैली हुई धार्मिक वृत्तियों को कैसे 
बढ़ायें। ये सारे-के-सारे क्रियाकलाप जिस 
माध्यम से और जिस आधार पर पूरे किए जा 
सकते हैं, उसके लिए केंद्र या एक स्थान 
होना ही चाहिए। वह जगह हमारे मन्दिर ही 
हो सकते हैं। 
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भारतीय मन्दिर ज्ञान-विज्ञान, 
कला-संस्कृति के साथ-साथ 
महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी रहे हैं। 
भारतीय अर्थव्यवस्था में मन्दिरों 
की एक बड़ी भूमिका रही है। 
प्रमुख आर्थिक केंद्र होने के 
कारण मन्दिर अकृत धन-सम्पदा 
के स्वामी भी रहे हैं। 


लेखक सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल 
स्टडीज में वरिष्ठ शोधार्थी हैं 


रतीय सभ्यता में समाज-व्यवस्था 
4||। के अंतर्गत मन्दिर सदा ही एक 

महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रहे हैं। भारतीय 
सामाजिक व्यवस्था में मन्दिर एक ऐसी 
संस्थागत व्यवस्था रहे हैं जिनकी भारतीय 
समाज के नियमित और सुचारु रूप से 
संचालन में एक बड़ी और महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रही है। भारतीय मन्दिर ज्ञान- 
विज्ञान, कला-संस्कृति के साथ-साथ 
महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी रहे हैं। भारतीय 
अर्थव्यवस्था में मन्दिरों की एक बड़ी 
भूमिका रही है। प्रमुख आर्थिक केंद्र होने के 
कारण मन्दिर अकूत धन-सम्पदा के स्वामी 
भी रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान्‌ एम.जी.एस. 
नारायणन और केशव वेलुठाट के अनुसार 
दक्षिण भारतीय मन्दिर स्वर्ण, रजत तथा 


आरि 


(7 
8०८ 


अन्य बहुमूल्य धातुओं के गोदाम बन चुके 
थे। यही कारण है प्रारम्भिक मुस्लिम 
आक्रान्ता और लुटेरों के आक्रमण के मुख्य 
केंद्र भी मन्दिर ही होते थे। भारतीय समाज 
के नीति-निर्धारण में मन्दिरों की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होने के कारण ही बाद के चरण के 
मुस्लिम लुटेरों और आक्रान्ताओं ने भी 
अपने आक्रमण और लूट का केंद्र-बिंदु 
बनाए रखा, जिसका प्रमुख कारण एक तो 
उनकी अर्थलिप्सा की पूर्ति और दूसरे 
भारतीय सनातन समाज को उनके धर्म और 
संस्कृति से विमुख करने का प्रयास था। 
भारतीय परंपरा में जैसा कि हमने चर्चा 
भी की है, मन्दिर धार्मिक तथा सामाजिक 
गतिविधियों, ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृति 
आदि के साथ-साथ प्रमुख आर्थिक केंद्र रहे 


हैं तथा अर्थव्यवस्था में उनकी एक बड़ी 
और स्पष्ट भूमिका रही है। इस आलेख में 
हम उनके कुछ प्रमुख आर्थिक गतिविधियों 
और आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। 


भारतीय मन्दिरों की प्रमुख आर्थिक 
गतिविधियाँ 


स्थानीय स्तर पर भारतीय मन्दिर बैंक की 
भूमिका निभाते थे। एक ओर आधुनिक 
बैंकों के जेसे ही मन्दिर व्यापारियों तथा 
सामान्य जनों से जमा ग्रहण करते थे और 
जमा राशि पर 42% की दर से जमाकर्ताओं 
को ब्याज देते थे। 

लोग अपनी बहुमूल्य वस्तुएँ तथा पैसे 
मन्दिरों में जमा करते थे। मन्दिरों के प्रति 
जनमानस में अगाध निष्ठा, इनकी आर्थिक 
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सम्पन्नता, जमा राशि पर उचित ब्याज-दर 
तथा मन्दिर के न्यासियों द्वारा अपनी भूमिका 
के समुचित निर्वहन के कारण अपनी जमा- 
पूँजी को यहाँ सबसे सुरक्षित समझते थे। 
राज्य का अधिकतर कोष भी मन्दिरों में 
ही रखा जाता था तो दूसरी ओर 
आवश्यकता पड़ने पर इच्छुक व्यक्तियों 
और संस्थाओं को समय-समय पर अनेक 
प्रकार के ऋण भी प्रदान करते थे। मन्दिर 
कृषि-विकास, सिंचाई-योजनाओं के लिए, 
पशुपालन, बागवानी तथा व्यापार के लिए 
व्यापारिक श्रेणियों, ग्रामसभा तथा सामान्य 
व्यक्ति को आवश्यकतानुसार अलग-अलग 
निर्धारित ब्याज की स्थितियों पर ऋण देते 
थे। ब्याज के रूप में लोगों या संस्थाओं से 
अपने दैनिक धार्मिक कार्यों के निमित्त 


सामग्री, जैसे- तेल, घी, प्रसाद की सामग्री 
तथा अन्य पूजा-सामग्री तथा अन्य 
आवश्यक वस्तुएँ लेते थे। पशुपालन के 
लिए दी गई ऋण पर ब्याज के रूप में दूध, 
घी आदि पदार्थ तथा कृषि और बागवानी के 
लिए प्रदान की गई ऋण पर उनके उत्पाद 
का कुछ भाग ब्याज के रूप में ले लेते थे। 
इसके अतिरिक्त व्यापार के लिए दी गई राशि 
पर निर्धारित दर के अनुसार स्वर्ण या 
मुद्राओं में भी ब्याज लेते थे। 


स्थानीय स्तर पर भारतीय 
मन्दिर बैंक की भूमिका निभाते 
थे। एक ओर आधुनिक बैंकों के 
जैसे ही मन्दिर व्यापारियों तथा 
सामान्य जनों से जमा ग्रहण 
करते थे और जमा राशि पर 
!2% की दर से जमाकर्ताओं को 
ब्याजदेते थे। लोग अपनी 
बहुमूल्य वस्तुएँ तथा पैसे मन्दिरों 
में जमा करते थे। 


स्वर्ण के रूप में या अन्य प्रचलित मुद्रा 
के रूप में व्यापारिक या व्यक्तिगत ऋण पर 
ब्याज की दर 42.5 से लेकर 45 प्रतिशत 
तक होती थी, परन्तु धन के बदले अनाज 
की स्थिति में ऋण की दर 25 प्रतिशत से 
लेकर 50 प्रतिशत की वार्षिक दर होती थी। 

मन्दिर ऋण के बदले बंधक के रूप में 
भूमि अपने पास रखते थे तथा आवश्यकता 
पड़ने पर ऋण लेने के लिए मन्दिर दान में 
मिली हुई भूमि को ग्रामसभा या व्यापारियों 
के पास बंधक रखते थे। मन्दिर उत्पादक- 
अनुत्पादक- सभी प्रकार के कार्य के लिए 
ऋण उपलब्ध कराते थे। मन्दिर न केवल 
व्यापारियों को बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान 
करते थे बल्कि सार्थवाहों को भी अनेक 
प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराते थे। 


भारतीय मन्दिर बड़े स्तर पर रोजगार 
प्रदान करनेवाली संस्था होते थे। मन्दिर 
मुख्यतया दो स्तर पर रोजगार उपलब्ध 
कराते थे, पहला, मन्दिरों द्वारा संचालित 
धार्मिक गतिविधियों के लिए. और दूसरा 
मन्दिरों द्वारा संचालित विद्यालयों तथा अन्य 
सामाजिक कार्यों के लिये। 44वीं शती के 
एक अभिलेख के अनुसार तंजौर मन्दिर में 
शिक्षकों और पुजारियों के अतिरिक्त 609 
कर्मचारी कार्यरत थे। एक अन्य अभिलेख 
के अनुसार विजयनगर-साम्राज्य में 
अपेक्षाकृत एक छोटे मन्दिर में 370 
कर्मचारी कार्यरत थे। मन्दिरों में पुजारियों 
और शिक्षकों के अतिरिक्त राजमिस्त्री, 
गाड़ीवानू, लोहार, बढ़ई, मालाकार तथा 
रसोइयों के जुड़े रहने के अनेक प्रमाण 
मिलते हैं। सहस्रबाहु मन्दिर से प्राप्त 
अभिलेख भी बड़े स्तर पर अभियंताओं, 
लकड़ी के काम करनेवाले तथा अनेक 
लोगों के कार्यरत रहने की बात करते हैं। 
बड़े मन्दिरों में लेखाकार तथा राजकीय 
पर्यवेक्षक भी होते थे। अनेक शोधकर्ताओं 
ने भी अलग-अलग समय पर अपने 
शोधकार्यों के माध्यम से भारतीय मन्दिरों को 
प्रमुख नियोक्ता के रूप में स्थापित किया है। 

वेतन के तौर पर अलग-अलग 
कार्यश्रेणी और कुशलता के अनुसार 
सामान्यतः मन्दिर के ओर से भूमि प्रदान की 
जाती थी। चोल-अभिलेखों में वेतन का 
भुगतान मुद्रा के रूप में करने का भी व्यापक 
उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अनाज के द्वारा 
भी भुगतान किया जाता था। दैनिक मजदूरों 
को सामान्यतः अनाज से ही भुगतान किया 
जाता था। 


मन्दिरों की आर्थिक व्यवस्था 


मन्दिरों की आर्थिक क्रियाएँ एक समिति 
गोष्ठी' द्वारा नियंत्रित होती थीं। इसके 
सदस्यों को गोष्ठिक कहते थे। ये अत्यंत 
सम्मानित और समृद्ध वर्ग के लोग होते थे 
जिनके अन्दर कोई लालच नहीं होता था। 
इनकी संख्या मन्दिरों की स्थिति के अनुसार 
अलग-अलग थी जो सामान्यतया आठ के 
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लगभग होती थी। इनका प्रमुख कार्य 
राजस्व को व्यवस्थित रखना था। कभी- 
कभी ये मन्दिर के संपत्ति के लिए न्यास का 
कार्य भी करते थे। कुछ अभिलेखों में इनके 
लिए 'अहार' शब्द का भी उल्लेख है। कहीं- 
कहीं पुरोहितों के संघ द्वारा भी मन्दिरों का 
संचालन होता था। मन्दिरों के पास दान में 
प्राप्त बहुत अधिक भूमि होती थी। इसमें 
मन्दिर की भूमिका भू-स्वामी की होती थी 
जिसका मुख्य मन्दिर का प्रधान देवता होता 
था। मन्दिर के संचालन के लिए, पुजारियों 
को रहने तथा कृषि के लिए करमुक्त भूमि 
दी जाती थी। 

राजा भी मन्दिरों की आर्थिक व्यवस्था 
में हस्तक्षेप करता था। कभी-कभी मन्दिर के 
यात्रियों पर राजा तीर्थयात्रा कर लगाते थे, 
अपना कोष मन्दिर में रखते थे तथा अनेक 
प्रकार की आर्थिक सुविधाएँ, जैसे- विविध 
प्रकार के करों से छूट भी प्रदान करते थे। 
राजा का एक अधिकारी भी मन्दिर की 
व्यवस्था के लिए वहाँ रहता था। सोमनाथ 
मन्दिर में “गणबृहस्पति' नामक 
राज्याधिकारी धार्मिक प्रभुतियों एवं दानों की 
देख-रेख के लिए नियुक्त था। लगभग सभी 
बड़े मन्दिरों के लिए राज्य की ओर से 
व्यवस्थापक नियुक्त किए जाते थे। 
काञ्चीपुरम्‌ के श्री वरदराजस्वामी मन्दिर 
अभिलेख से पता चलता है कि उस मन्दिर 
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में 'श्रीकार्यम' नामक अधिकारी की नियुक्ति 
मन्दिर में राजकीय नियंत्रण के लिए की गई 
थी। 


व्यावसायिक समूह भी मन्दिरों की 
आर्थिक व्यवस्था से जुड़े थे। आठवीं शती 
के कोंकण के एक अभिलेख से ज्ञात होता 
है कि पाँच से दस की संख्या में व्यवसायियों 
के एक संगठन को मन्दिर के दान की देख- 
रेख का भार सौंपा गया था। इसके बदले 
राजकीय कर्मचारियों को उन्हें सीमा-शुल्क 
से छूट तथा अनाज देने की व्यवस्था की 


गयी थी। 

बदलते समय में सभी पारम्परिक 
संस्थानों के कार्य-व्यवहार और उनके मूल 
चरित्र में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। 
मन्दिर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। वर्तमान 
सामाजिक और संवैधानिक परिस्थितियों में 
मन्दिरों की भूमिका भी पहले जैसी नहीं रही 
है। अब यह भूमिका धार्मिक गतिविधियों 
तक सीमित रह गई है। इसके बावजूद 
भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से में मन्दिरों 
के प्रति अगाध श्रद्धा है और आज भी लोग 
खुले मन से मन्दिरों में यथाशक्ति चढ़ावा 
चढ़ाते हैं। इसी का परिणाम है कि कई 
भारतीय मन्दिर अनेक समृद्ध व्यापारिक 
घराने से भी अधिक समृद्ध हैं। 

भारत में स्वर्ण दान करने का बड़ा 
महत्त्व है और इसी परंपरा के तहत आज 
भी लोग मन्दिरों में अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार स्वर्ण दान करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड 
काउंसिल के अनुसार भारतीय मन्दिरों में 
लगभग 4,000 टन स्वर्ण जमा है। विश्व के 
सर्वाधिक स्वर्ण-भण्डारवाले देशों की सूची 
के अनुसार अमेरिका सर्वाधिक स्वर्ण- 
भण्डार के साथ पहले स्थान पर आता है 
जिसका स्वर्ण भण्डार 8,000 टन का है। 
इसके बाद जर्मनी और इटली का स्थान है 
जिनका स्वर्ण-भण्डार क्रमशः 3384 टन 
और 2454.8 टन है। भारत का स्वर्ण- 
भण्डार 560 टन के आस-पास है। ये 
आँकड़े भी भारतीय मन्दिरों की समृद्धि 
बताने के लिए पर्याप्त हैं जिनके अनुसार 
संस्थागत रूप से अमेरिका के बाद भारतीय 
मन्दिरों का वर्तमान स्वर्ण-भण्डार सबसे 
ज्यादा है। 

मन्दिरों के स्वर्ण-भण्डार को देखते हुए 
भारत सरकार ने यह अपील की है कि 
मन्दिर-प्रशासन अपने स्वर्ण-भण्डार को 
मन्दिर के तहखानों के स्थान पर बैंकों में 
गोल्ड मोनेटाईजेसन स्कीम के तहत जमा 
करायें। सरकार का यह अनुमान है कि यदि 
मन्दिरों के स्वर्ण-भण्डार का 40 प्रतिशत भी 
इस स्कीम के तहत जमा हो जाता है तो 
अगले दो से तीन वर्षों तक भारत को कोई 
स्वर्ण आयात करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी जिससे न सिर्फ भुगतान-संतुलन की 
समस्या से कुछ हद तक निजात मिलेगी 
बल्कि रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत 
होगा। 


दी कोर | अक्टूबर, 206 


॥ ६ ॥?१# ४७५ 9752 | 0034 ३- [ |२[> ६ ३४ ।-67 &]67 $॥ बा।08"9|छ]|ल्लांफणा|:ककूक १४788 4॥7 7:2२ ७7७७ ॥7 :55।'2[0:: 7७% #. न्केशाकह हुआ का्ए एके क़ं।ल+ [ 
॥०/०पक छत गिा४-३०००००१००६:००१७०००» है| बह्कम्पपत्डी | 5॥| ॥०००कणपणकव | ॥ [& जजाक& ३ 
खा आथड प नह ३० प्रपकक 3० झ्् कम आ़ | ७(५४कय० ६-३५: 5 ६०५८: <£& 
प्रणाह००00०2 है «हे ० जद्य३ ,६३२०।0७उ मलककर्भाणपण्य जञ आप्यक। 2० /फजणक ९ ब्शू $ २९% (६ 9३" नर 9कंबर।ह को: 


दी कोर | अक्टूबर, 206 


॥#4॥2/(९ ॥/०१५९| ॥-॥0६ (9 #्ह है| ५ ।ह॥०॥ 
पट घोर या: र्ड: ६५: [हक ॥ जाए &॥ %४६ २६॥६3॥॥ ॥॥॥ ॥ [; १शक। 
ख / आभ-॥99 $ ॥09 ३४ 'छा++क 4: 8५॥॥९ /४ी ६ ६७४ :2॥ 2॥2(). ' ४७॥४१५६ 


ब्भाक+ | ॥:>फछ| वर्क को ॥७७४॥॥ #।६|॥॥क।॥ः 


॥फ9276 ॥# ।-&]: कातिल ॥49%6६ के ।छ| ४।||॥ ३।४-४॥॥७ 
ह एकऑ%# ॥५%&॥| ॥०७६ $% ##१५१६॥॥४ 
$& ६०७४७ ५ 2.७ 022: ६ 240७5. 
#॥% | ॥-"२७॥॥९ 


| 9 0५ ## ॥८९ | ।4॥३७ । ७ ७५४७ 44३ *थाव4३ ५४ एक ७५।९: ॥ भा 5 09|॥ 02 के 
#४। लपु: *ह हु ३२२ ।५४३६ का ७७ ७५३ + ॥ (७४७ धघ! ऋुर: ५२७७ ७॥२' ९४ इक ७ जुतुए] पथ! 


$9954: 30 24:27 ४२३०४ ०७५४::६ ६५७ 4-७ +६ ६३2७४४९ ७६५५७७ ०३ (६: 
॥छ>799| ॥४ऐ्रे॥ १॥29३| छुआ] 


।॥०२॥३४ बा>३]९ | ४१७ 
| ५९ ७॥५६॥॥ | ।॥३५ | 0 ७!| 
रण 
॥॥98| ॥/०१॥१॥ 


“भारत की इस सहिष्णुता से मैं स्तब्ध हूँ? 


काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में श्रीकृष्णजन्मभूमि पर बनी ईदगाह और देश के चालीस हजार मन्दिरों को तोड़कर 
बनाई गई मस्जिदें राष्ट्रीय अपमान और गुलामी की प्रतीक हैं। औरंगजेब को काशी और मथुरा में मस्जिद बनाने के लिए 
और भी काफ़ी स्थान थे। बाबर को भी मस्जिद बनाने के लिए पूरी अयोध्या थी, लेकिन उसने श्रीरामन्मभूमि मंदिर को 
ध्वस्त कर उसी स्थान पर मस्जिद का ढाँचा खड़ा करने की कोशिश की। इसी तरह औरंगजेब ने भी ज्ञानवापी मन्दिर तथा 
श्रीकृष्णजन्मभूमि मन्दिर के स्थान पर ही मस्जिदें बनवायीं। स्पष्ट है कि ये मस्जिदें विदेशी हमलावरों की विजय और भारत 


की हार तथा अपमान के स्मारक हैं। 


गुंजन अग्रवाल 


भारत को लूटने-खसोटनेवाले और 
हजार वर्षों तक गुलाम रखनेवाले 
अरब, तुर्क, पठान, मुगल और अंग्रेज 
साम्राज्यवादी आक्रांताओं के नाम पर रखे 
गए भवनों और सड़कों आदि के नाम 
स्वाधीनता के बाद भी 'सेक्युलरिज्म' के 
नाम पर बड़ी बेशर्मी से न केवल ढोए जा 
रहे हैं अपितु दासता तथा पराधीनता के इन 
चिहनों को भारत की राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता 
तथा एकता का प्रतीक मानने का प्रयास 
किया जा रहा है। 
सन्‌ 449१ में विश्वप्रसिद्ध नालन्दा 
विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट करनेवाले 
बख्तियार खिलजी के नाम पर पटना के 
पास “बख्तियारपुर' शहर और स्टेशन अभी 
भी विद्यमान है। यह हमारे देश पर एक 
कलंक है। इसी प्रकार हमारे उपनगरों व 
सड़कों के नाम (विशेषकर राजधानी दिल्ली 
में) विदेशी लुटेरों और भारतविरोधी तत्त्वों 
के नाम पर रखे गए हैं, जैसे- तुगलक 
रोड, लोदी रोड, लोदी कॉलोनी, अकबर 
रोड, शाहजहाँ रोड, जहाँगीर रोड, जहाँगीर 
पुरी, मंगोलपुरी, लॉर्ड मिंटो रोड, लॉरेन्स 
रोड, चेम्सफोर्ड रोड, डलहौजी रोड, 
आर्थर रोड, लुटयन्स जोन, आदि-आदि। 
यह सर्वविदित है कि पहले मुस्लिम 


[४| ह हमारे देश की विडम्बना ही है कि 


पठानों तथा मुगृलों ने भारत की हजारों 
कलाकृतियों, विशाल मन्दिरों, राजमहलों, 
विश्वविद्यालयों का ध्वंस किया। बाद में 
इनके खण्डहरों पर अनेक मकढबरों, 
मस्जिदों, किलों तथा भवनों का निर्माण 
किया। भारत के विभिन क्षेत्रों में ऐसे 
अनेक स्थान है जहाँ आज भी अनेक 
भग्रावशेषों को देखा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए दिल्ली की कुतुबमीनार, 
अजमेर में ढ़ाई दिन का झोपड़ा, ताजमहल, 
फतेहपुर के भवन तथा दिल्ली का 
लालकिला है। सोमनाथ मन्दिर पर न जाने 
कितनी बार आक्रमण हुए। काबुल से 
कन्याकुमारी तक आज भी सैकड़ों नगरों, 
कस्बों, ग्रामों के नाम, मुख्य सड़कों के नाम 
इन्हीं बदले नामों से जाने जाते हैं। अंग्रेज 
शासकों ने भी धूर्ततापूर्ण तथा बेशर्मी से 
जहाँ जान-बूझकर मुस्लिम-कुकृत्यों को 
संरक्षण दिया, वहीं अनेक स्थानों, सड़कों, 
भवनों को अपने नाम से जोड़ा। गौरीशंकर 


चोटी, एक अंग्रेज सर्वेक्षक के नाम से 
माउंट एवरेस्ट बन गई । रामसेतु को 'एडम्स 
ब्रिज! कहा जाने लगा। 857 के अनेक 
क्रूर सेनापतियों के नाम से अण्डमान द्वीप 
के सहायक टापूओं को जोड़ दिया। 
ह्यूरोज, ओटुरम, हेवलॉक, निकल्सन, 
नील, जॉन लारेंस, हेनरी लॉरेंस आदि के 
नामों से उन्हें आज भी पुकारा जाता है। 
अंग्रेजों ने 4942 में दिल्ली को राजधानी 
बनाई और लाल किले को ब्रिटिश सैनिकों 
की छावनी बना दिया गया। शासनतंत्र को 
चलाने के लिए सर एडविन ल्युटिंयस के 
द्वारा अनेक नये भवनों का निर्माण कराया 
गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 
लगभग एक हजार साल की गुलामी के 
बाद भी इन्हें आजादी का प्रतीक-स्थल 
समझा गया। 

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में 
श्रीकृष्णजन्मभूमि पर बनी ईदगाह और देश 
के चालीस हजार मन्दिरों को तोड़कर बनाई 

<  फन्‍्च है, 38 कल है के 


जलन 
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सन मस्जिदें राष्ट्रीय अपमान और गुलामी 
की प्रतीक हैं। औरंगजेब को काशी और 
मथुरा में मस्जिद बनाने के लिए और भी 
काफ़ी स्थान थे। बाबर को भी मस्जिद 
बनाने के लिए पूरी अयोध्या थी, लेकिन 
उसने श्रीरामन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर 
उसी स्थान पर मस्जिद का ढाँचा खड़ा 
करने की कोशिश की। इसी तरह 
औरंगजेब ने भी ज्ञानवापी मन्दिर तथा 
श्रीकृष्णजन्मभूमि मन्दिर के स्थान पर ही 
मस्जिदें बनवायीं। स्पष्ट है कि ये मस्जिदें 
विदेशी हमलावरों की विजय और भारत 
की हार तथा अपमान के स्मारक हैं। कोई 
भी स्वाभिमानी और स्वतंत्र राष्ट्र गुलामी की 
निशानियों को सहेजकर नहीं रखता, 
बल्कि उन्हें नष्ट कर देता है। 
गुलामी की इन निशानियों को 
सहेजकर रखने का दूरगामी दुष्परिणाम यह 
हुआ कि भारतीय इतिहास में विदेशियों से 
सतत संघर्ष करनेवाले अनेक योद्धाओं के 
क्रियाकलापों तथा उनके स्थलों को विस्मृत 
करने का योजनापूर्वक प्रयास हुआ। 
उदाहरणार्थ : बप्पा रावल, राणा सांगा, 
महाराणा प्रताप की संघर्ष-स्थली 
चित्तौड़गढ़, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक 
शिवाजी की जन्मभूमि शिवनेरी का दुर्ग 
तथा उनका राज्याभिषेक-स्थल रायगढ़ का 
दुर्ग, खालसा-पंथ के निर्माता गुरु गोविन्द 
सिंह के आनन्दपुर साहब को इतिहास के 
पन्‍नों से निकालकर, कुछ सेकुलरवादी 
तथा वामपंथी लेखकों ने इन महानायकों 
तथा उनके पवित्र तथा शौर्य-स्थलों को 
राष्ट्रीय धरोहर के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। 


बाबर, अकबर, औरंगजेब को उन्होंने 
संस्कृति का महान्‌ सन्देशवाहक, उदात्त 
भावनाओं का परिचायक तथा “जिंदा पीर' 
तक कह डाला। 


पोलैण्ड ने रूसियों द्वारा निर्मित चर्च को 
ध्वस्त किया 


विश्वप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार आर्नोल्ड 
टॉयन्बी (889-4975) सन्‌ 4960 में 
'अबुल कलाम आजाद स्मृति 
व्याख्यानमाला' में व्याख्यान देने के लिए 
दिल्ली आये। 'एक विश्व और भारत' विषय 
पर उनके तीन व्याख्यान हुए। ये व्याख्यान 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। इन भाषणों में 
टॉयनबी ने पोलैण्ड का एक उदाहरण दिया 
किया कि किस प्रकार पोलैण्ड ने स्वाधीन 
होते ही रूसियों द्वारा बनवाए गए चर्च को 
ध्वस्त कर दिया। टॉयन्बी के शब्दों में, 
“सन्‌ 944-45 में रूसियों ने पोलैण्ड की 
राजधानी वार्सा को जीत लिया तो उन्होंने 
शहर के मुख्य चौक में “अलेक्जेंडर 
नेवस्काई कैथेड्रेल' नामक एक विशाल 
चर्च बनवाया। रूसियों ने यह 
पोलेण्डवासियों को निरन्तर याद करवाने के 
लिए बनवाया कि पोलैण्ड में रूस का 
शासन है। जब पोलैण्ड 4948 में आजाद 
हुआ तो पोलैण्डवासियों ने पहला काम उस 
चर्च को ध्वस्त करने का किया, हालाँकि 
नष्ट करनेवाले सभी लोग ईसाइयत को 
माननेवाले ही थे। मैं जब पोलैण्ड पहुँचा तो 
चर्च ध्वस्त करने का काम समाप्त हुआ ही 
था। मैं एक चर्च को ध्वस्त करने के लिए 
पोलेण्ड को दोषी नहीं मानता क्योंकि रूस 


हुमायूँ का मकबरा (दिल्ली) 
60 एकड़ 

अकबर का तथाकथित 
मकबरा (सिकंदरा, आगरा) 
॥9 एकड़ 

शाहजहाँ और उसकी बीबी 
मुमताज महल का 
तथाकथित मकबरा 
(ताजमहल, आगरा) 

55.5 एकड़ 

औरंगजेब की बीबी का 
मकबरा (औरंगाबाद) 

43 एकड़ 

कुतुबशाही मकबरा 
(हैदराबाद) ।08 एकड़ 
बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद 
आदिलशाह का मकबरा 
(गोल गुम्बज, बीजापुर) 

70 एकड़ 

शेख अहमद गटटू गंज बक्श 
का मकबरा (सरखेज रोजा, 
अहमदाबाद) 72 एकड़ 

शेख चिल्ली का मकबरा 
(थानेशर, कुरुक्षेत्र) 

27 एकड़ 

मुहम्मदशाह और सिकंदर 
लोदी का मकबरा (लोदी 
गार्डन, दिल्ली) 90 एकड़ 
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हा वह चर्च राजनीतिक कारणों से बनवाया 
था। उनका मन्तव्य पोल लोगों का अपमान 
करना था।' 
उसी भाषण में टॉयन्बी ने आगे कहा 
कि, 'इसी सिलसिले में मैं काशी और 
मथुरा की मस्जिदों का जिक्र करना 
चाहूँगा। औरंगजेब ने अपने दुश्मनों को 
अपमानित करने के लिए जान-बूझकर इन 
मंदिरों को मस्जिदों में बदल डाला, उसी 
दुर्भावना के कारण जिसके कारण रूसियों 
ने वार्सा में चर्च बनाया था। इन मस्जिदों 
का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि हिंदुओं 
के पवित्रतम स्थानों पर भी मुसलमानों की 
हुकूमत चलती है। 
टॉयन्बी के अनुसार पोलिश लोगों ने 
समझदारी का काम किया क्‍योंकि चर्च 
ध्वस्त करने से रूस और पोलैंड के बीच 
की शत्रुता की भावना समाप्त हो गयी। वह 
चर्च पोल लोगों को रूस के आक्रमण की 
याद दिलाता रहता था। अर्नाल्ड टॉयन्बी ने 
इस बात पर खेद प्रकट किया कि हिंदुस्थान 
के लोग हिंदू और मुस्लिमों में तनाव की 
जड़ इन मस्जिदों को हटा नहीं रहे हैं। 
उन्होंने कहा, भारत की इस सहिष्णुता से 
मैं स्तब्ध हूँ, साथ ही इससे मुझे अपार 
पीड़ा भी हुई है।' 


नास्तिक रूसियों ने मूर्तियाँ स्थापित कीं 


यह उन दिनों की घटना है जब रूस में 


साम्यवाद अपने 
उफान पर था। सन्‌ 
968 में भारत के 
सांसदों का एक 
प्रतिनिधिमण्डल 
लोकसभा के 
तत्कालीन अध्यक्ष 
श्री नीलम संजीव 
रेड्डी के नेतृत्व में 
रूस गया। रूसी 
दौरे के समय 
सांसदों को 
लेनिनग्राद शहर का 
एक महल दिखाने 
भी ले जाया गया। 
वह रूस के 'जार' 
(राजा) का सर्दियों 
में रहने के लिए 
बनवाया गया महल 
था। महल को देखते समय सांसदों के 
ध्यान में आया कि पूरा महल तो पुराना 
लगता था किन्तु कुछ मूर्तियाँ नयी दिखाई 
देती थीं। पूछताछ करने पर पता लगा कि 
वे मूर्तियाँ यूनानी देवी-देवताओं की हैं। 
सांसदों में प्रसिद्ध विचारक तथा भारतीय 


अंग्रेज शासकों ने भी धूर्ततापूर्ण 
तथा बेशर्मी से जहाँ जान- 
बूझकर मुस्लिम-कुकृत्यों को 
संरक्षण दिया, वहीं अनेक 
स्थानों, सड़कों, भवनों को अपने 
नाम से जोड़ा | गौरीशंकर चोटी, 
एक अंग्रेज यर्वेक्षक के नाम से 
माउंट एवरेस्ट बन गई | 
रामसेतु को एडम्स ब्रिज' कहा 
जाने लगा। 4%7 के अनेक 
क़ूर सेनापतियों के नाम से 
अण्डमान छह्वीप के सहायक 
टापूओं को जोड़ ढिया। हयूरोज, 
ओटुरम, हेवलॉक, निकल्सन, 
नील, जॉन लारेंस, हेनरी लॉरेंस 
आदि के नामों से उन्हें आज भी 
पुकारा जाता है| 


मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तोपंत 
ठेंगड़ी भी थे। उन्होंने सवाल किया कि, 
“आप तो धर्म और भगवान्‌ के खिलाफ हैं, 
फिर आपकी सरकार ने देवी-देवताओं की 
मूर्तियों को फिर से बनाकर यहाँ क्‍यों रखा 
है ?' इस पर साथ चल रहे रूसी अधिकारी 
ने उत्तर दिया, 'इसमें कोई शक नहीं कि 
हम घोर नास्तिक हैं किन्तु महायुद्ध के 
दौरान जब हिटलर की सेनाएँ लेनिनग्राद 
पर पहुँच गईं तो वहाँ हम लोगों ने उनसे 
जमकर संघर्ष किया। इस कारण जर्मन 
लोग चिढ़ गये और हमारा अपमान करने 
के लिए उन्होंने यहाँ की देवी-देवताओं की 
प्राचीन मूर्तियाँ तोड़ दीं। इसके पीछे यही 
भाव था कि रूस का राष्ट्रीय अपमान किया 
जाये। हमारी दृष्टि में हमें ही नीचा दिखाया 
जाये। इस कारण हमने भी प्रण किया कि 
महायुद्ध में हमारी विजय होने के पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय सम्मान की पुनर्स्थापना करने के 
लिए हम इन देवताओं की मूर्तियाँ फिर से 
स्थापित करेंगे। रूसी अधिकारी ने आगे 
कहा कि, 'हम तो नास्तिक हैं ही, किन्तु 
मूर्तिभंजन का काम हमारा अपमान करने 
के लिए किया गया था और इसलिए इस 
राष्ट्रीय अपमान को धो डालने के लिए 
हमने इन मूर्तियों का पुनर्निर्माण किया।' ये 
मूर्तियाँ आज भी जार के 'विन्टशर पैलेस' 
में रखी हैं और सैलानियों के मन में 
कौतूहल जगाती हैं। 


दक्षिण कोरिया की कैपिटल बिल्डिंग 


दक्षिण कोरिया अनेक वर्षों तक जापान के 
कब्जे में रहा है। जापानी सत्ताधारियों ने 
अपनी शासन-सुविधा के लिए राजधानी 
सिओल के बीचों-बीच एक भव्य इमारत 
बनाई और उसका नाम 'सियोल कैपिटल' 
रखा। इस समय इस भवन में कोरिया का 
राष्ट्रीय संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 
अनेक प्राचीन वस्तुओं के साथ जापानियों 
के अत्याचारों के भी चित्र हैं। वर्ष 4995 
में दक्षिण कोरिया को आजाद हुए पचास 
वर्ष पूरे हुए। अतः वहाँ की सरकार ने 
आजादी के स्वर्ण-जयंती वर्ष को धूमधाम 
से मनाया। इस महोत्सव का एक प्रमुख 
कार्यक्रम था 'कैपिटल बिल्डिंग' को ध्वस्त 
करना। दक्षिण कोरिया की सरकार ने इस 
विशाल भवन को गिराने और उसमें स्थित 
संग्रहालय को नये भवन में ले जाने में 
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कक, 
4,200 करोड़ रुपये खर्च किये। यह 
समाचार 02 मार्च, 4995 को बीबीसी पर 
प्रसारित हुआ था। कार्यक्रम में 'कैपिटल 
बिल्डिंग' को भी दिखाया गया। इस भवन 
में स्थित 'राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय' के 
संचालक से बीबीसी-संवाददाता की 
बातचीत भी दिखाई गई। जब उनसे इस 
इमारत को नष्ट करने का कारण पूछा गया 
तो संचालक महोदय ने बताया कि, 'इस 
इमारत को देखते ही हमें जापान द्वारा हम 
पर लादी गई गुलामी की याद आ जाती है। 
इसको गिराने से जापान और दक्षिण 
कोरिया के बीच संबंधों का नया दौर शुरू 
हो सकेगा। इसके पीछे बना हमारे राजा का 
महल लोगों की नजरों से ओझल रहे, यही 
इसको बनाने का उद्देश्य था और इसी 
कारण हम इसको गिराने जा रहे हैं।' दक्षिण 
कोरिया की जनता ने भी सरकार के इस 
निर्णय का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। 45 
अगस्त, 995 को वह भवन ध्वस्त कर 
दिया गया। 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जब कलकत्ता 
महानगरपालिका के मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी बनाए गए, तो उन्होंने कलकत्ता 
महानगरपालिका का पूरा तंत्र एवं उसकी 
कार्यपद्धति तथा कलकत्ता के रास्तों के 
नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दे दिया 
था। कुछ इसी तरह का काम समाजवादी 
नेता राजनारायण (947-4986 ) ने भी 
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किया। उन्होंने बनारस के प्रसिद्ध 
बेनियाबाग में ब्रिटेन की महारानी 
विक्टोरिया की स्थापित प्रतिमा के टुकड़े- 
टुकड़े कर गुलामी के प्रतीक को मिट्टी में 
मिला दिया। हालांकि उनके इस कृत्य के 
लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, 
परंतु आज उसी पार्क को लोकबन्धु 
राजनारायण पार्क' के नाम से जाना जाता 
है। जबतक सत्ता की भूख नेताओं के सर 
पर सवार नहीं हुई थी, गुलामी के प्रतीकों 
को मिटाने का प्रयत्न किया गया। नागपुर के 
विधानसभा भवन के सामने लगी रानी 
विक्टोरिया की संगमरमर की मूर्ति आजादी 
के बाद हटा दी गई। मुम्बई के “काला 
घोड़ा' स्थान पर घोड़े पर सवार इंग्लैंड के 
राजा की प्रतिमा हटाई गयी। विक्टोरिया, 
एडवर्ड और जॉर्ज पंचम से जुड़े 
अस्पताल, भवन, सड़कों आदि तक के 
नाम बदले गये। 

भारत के स्वाधीन होते ही सरदार पटेल 
ने सोमनाथ मन्दिर का पुनर्निर्माण करवाया। 
उस स्थान पर बनी मस्जिदों व मजारों को 
ध्वस्त कर भव्य मन्दिर का निर्माण कराया 
गया। 4] मई, 954 को सोमनाथ मन्दिर 
के गर्भगृह की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में पं. 
नेहरू के विरोध के बावजूद तत्कालीन 
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सम्मिलित हुए 
थे। उस समय किसी ने मुस्लिम भावनाओं 
की या मस्जिदें नष्ट न करने की बात नहीं 
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उठायी। इसलिए क्योंकि उस समय सरदार 
पटेल-जैसे राष्ट्रवादी नेता थे और देश की 
जनता में भी आजादी के आन्दोलन का 
कुछ जोश बाकी था। 

लेकिन जब सत्ता का स्वार्थ और चाहे 
जैसे हो सत्ता में बने रहने की अंधी लालसा 
जगी तो दिल्ली की सड़कों के नाम अकबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ तथा औरंगजेब रोड 
तक रख दिए गये। बिहार के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना का 
नाम “अजीमाबाद' करवाने के लिए अथक 
प्रयास किया। काँग्रेस सरकार ने प्रारभ से 
ही अपने कार्यकाल में बनवाए भवनों, 
सड़कों और स्मारकों के नाम जवाहर, 
इंदिरा और राजीव के नाम से रखने की 
नीति रखी जैसे इन नेताओं ने ही देश के 
लिए सबकुछ किया। 

समस्त देशवासी तनिक विचार करें, 
देश पर आक्रमण करनेवाले आततायियों, 
बर्बर अत्याचारियों, विदेशी शासकों के 
नामों को इस प्रकार भारत पर जबरन थोपा 
जाना क्‍या एक षड़यंत्र नहीं है...? अब 
हमारा देश स्वाधीन है, और देश में एक 
राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत 
की सरकार है। इस समय हम भारतीयों का 
पुनीत कर्तव्य है कि गुलामी के प्रतीक इन 
नामों के परिवर्तन के लिए देशव्यापी 
अभियान प्रारंभ करें। वर्तमान समय में यह 


परिवर्तन सम्भव है। 
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छ उत्ती भारत में शिल्पप्रकाश, 
विश्वकर्माप्रकाश, अपराजितपृच्छा, 
समरांगणसूत्रधार, जयपृच्छा, दीपार्णव, 
क्षीरार्णण, वास्तुतिलक, प्रासादमण्डनम्‌ 
इत्यादि और दक्षिण भारत में मानसार, 


धान मयमतम्‌, देवालयचंद्रिका, शिल्परत्रम्‌ आदि 
स्याएत्य- ताले भी प्रमुख हैं। शिल्पियों ने नियमों के पालन 
में न केवल दक्षता का परिचय दिया वरन्‌ 


अतिशय व प्रदर्शित की है। 

५ गुप्तकाल जनोपयोगी न क प्रसिद्ध शैवशास्त्र “कामिकागम' में 
प्रासाद-निर्माण की विधि गुप्तकाल से ही जनोपयोगी निर्देश मम 
के झूपमें पुराणादि ग्रन्थों में प्राप्त होती है। बृहत्संहिता से थे हैं, का अन्यत्र भी विवरण 738 
लेकर विष्णुधर्मोत्तर, लिड्पुराण और बाद के प्रासाद- 202 | “के आग 3 लॉ 6 


स्थापत्य से सम्बद्ध ग्रन्थों में मेर, मन्दर, कैलास, सभी देवालय देशानुसार निर्धारित कहे गए 
हैं- नागरः पूर्वदेशे च कर्णाट द्रविडः सम 


वैराज आदि प्रासादों का विवरण मिलता है। 


5 वन्तर पश्चिमे देशे बेसर उत्तरापथे। 
9.०. “5३४७, कलिड़ देशे यामुन सर्वतः स्थित: देश 
3०% (345 चर जातिश्व कथिता कुलस्थान 
“क ३० ० -. बलोद्धव॥ द्राविड़ शैली के मन्दिर 
आओ हमें सुदूर दक्षिण से लेकर 
& 5 ० उ जज आज. अधिकतम औरंगाबाद के एलोरा 
£/ ० ०. 2 रु तक दिखाई देते हैं। 
क 52% ट्-न्ब्>झ 2 3० ० इनकी अनेक भूमियाँ नाना 
कल] ४ 2 5 जगह कं  देवों का प्रतिनिधित्व 
है जान, +.>-णरज0 ७ ७ २७ करनेवाली मानी जाती हैं। 
डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू >6 9 5 2० जा औ शीर्ष छत का आकार वृत्त 
लेखक मन्दिर-स्थापत्य के विशेषज्ञ हैं हर स्प 0006 0 26 49 + 5. चौकोर, छह या आठ 
394०७ 350 5 905 कक पहलू होता है। इनमें 
श्व में भात को देवालयों के ७८.७ 7 ४५५३3... ४ +% ४ पर्कः शीर्ष को अल्प या 
स्थापत्य के लिए जाना जाता है। #7० . . ४9 बम ाई, म्ख्ल्ल्डा 


दक्षिण में विशाल गोपुर और 
उत्तर में सभामण्डप की रचना लिए ये 
देवालय इतने भव्य और नयनरम्य बने >> 
हुए हैं कि देखनेवाला मुग्ध होकर “7” 
पाँव उठाना ही भूल जाता है। ्ं 
भारतीय स्थापत्य में दक्षिण के &» ! 
देवालयों के रचना-विधान को शा 
द्राविड़-शैली और उत्तर 7 त्थ कं 
विधान को नागर-शैली कहा 
गया है। इन देवालयों के 
निर्माण के संबंध में अनेक 
ग्रंथों की रचना हुई है जिनमें 
शैव और वैष्णवागम तो 


क्षुद्र विमान कहा जाता है। महाबलीपुरम्‌ के 
समुद्रतटीय मन्दिर, तंजावुर के बृहदीश्वर 
मन्दिरों में इस शैली का स्वरूप दिखाई देता 
है। पकव, चोल, पाण्ड्य, पश्चिमी गंग व 
होयसल-राजवंशों ने इस शैली के विकास 
में योगदान किया है। काञ्ची के पल्व- 
शासक दक्षिण के प्रारंभिक राजवंशों में रहे 
हैं। सिंहविष्णु का पुत्र महेंद्रवर्मन-प्रथम वह 
पहला शासक था जिसने तमिलप्रदेश में 
शैल गुहा वास्तु का प्रवर्तन किया। 
मंडगपटटु में महेंद्रवर्मन का एक अभिलेख 
मिला है जिससे ज्ञात होता है कि पहली बार 
उसने ईंट, धातु, लकड़ी और गारे की 
अपेक्षा पत्थर को काटकर मंदिर का निर्माण 
करवाया था- एतद अनिष्टक॑ अद्गुमं 
अलौहं असुधं विचित्रचित्तेन निर्मापितं 
नृपेण ब्रह्मेश्वर विष्णुलक्षितायतनम्‌। 
पाण्ड्यों ने वास्तुकला व मूर्तिकला सहित 
चित्रकला में पछ्लव-कला को आदर्श के रूप 
में अंगीकार किया है। विजयनगर काल में 
चेर देश में मन्दिर-निर्माण की क्रिया खूब 
फली-फूली। शुचींद्रम्‌ के स्थाणुनाथ मन्दिर 
व त्रिवेंद्रम्‌ के पद्मनाभस्वामी मंदिर में साज- 
सज्जा पर खूब ध्यान दिया गया है। 
तिरुनंदिक्करै व त्रिकोटित्तनम्‌ केंद्रों के 
देवालयों में विशेष तरह की स्थानीय भूमि 
योजना व शिखर का प्रयोग दिखाई देता है। 
यहाँ मुख्य रूप से इकहरे और दोहरे 
शिखरान्वित गोल प्रासाद हैं। ये मालाबार 
इलाके की अपनी विशेषताएँ लिए हैं। 
दसवीं शताब्दी के आरम्भ से द्राविड़- 
शैली के मन्दिरों का 
, सर्वाधिक प्रचलन 
देखने में आता है 
जबकि परान्तक 


2 लत पक 


प्रथम (907-947) के शासनकाल में 
तिरुचिरापल्ली जिले में बने प्रासाद, राजराज 
चोल के समय के मन्दिर, बृहदीश्वर मन्दिर 
आदि इस शैली के जीवन्त प्रमाण हैं। 
बृहदीश्वर मन्दिर 4040 ई. में पूर्ण हुआ 
जिसमें ललितकलाओं का अद्भुत समन्वय 
देखा जा सकता है। इस शैली में मन्दिर के 
चतुर्दिक्‌ प्राकार व विशाल गोपुर, सन्धार- 
जैसी विशेषताएँ भी मिलती हैं। 


नाना देवालयों का स्वरूप : 


मयमतम्‌ में कहा गया है कि यदि प्रासाद 
चौकोर या आयताकार हों तो वे “नागर' 
कोटि के अन्तर्गत कहे जाते हैं- 

चतुरश्रायताश्रं यज्नागरं 


परिकीर्तितम्‌। इसी प्रकार शिखर पर स्थूपि 
के अन्त तक की रचनावाले प्रासाद “नागर' 
कहे जाते हैं- स्थृप्यन्तं चतुरश्र॑ यन्नागरं 
परिकीर्तितम्‌॥ द्राविड़-शैली के मन्दिरों की 
स्थापत्य-रचना, नागर-शैली से किद्ञित भिन्न 
होती है। इन मन्दिरों का आधार भाग 
वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह पर सीधा 
पिरामिड आकार का शिखर होता है। इस 
शिखर पर विभिन्न भूमियाँ होती हैं। शीर्ष भाग 
गुम्बदाकार, छह या आठ पहल का होता 
है। ये विस्तृत प्रांगण या अजिर वाले व 
पर्याप्त ऊँचाई लिए होते हैं। प्रांगण में छोटे- 
बड़े अनेक मन्दिर, कक्ष, जलस्रोत होते हैं। 
इनमें प्रांगण का मुख्य प्रवेशद्वार गोपुर' 
संज्ञक होता है। मयमतम्‌ के अनुसार 
अष्टकोणाकार और षट्कोणाकार प्रासाद जो 
कि लम्बवत्‌, आयताकार होते हैं, 'द्राविड़' 
कोटि के प्रसाद होते हैं- अष्टाश्र॑ च षडश्र 
च. तत्तदायाममेव च। सोौधं 
द्राविडमित्युक्तं...॥ इसी प्रकार ग्रीवा से 
लेकर समापन तक अप्टाकार विमान 
“द्राविड' शैली का होता है- ग्रीवात्‌ प्रभृति 
वस्वश्रं विमान द्रामित्ठं भवेत्‌। ऐसे प्रासाद 
जो वृत्तायत, ह्यश्र अथवा वृत्ताकार हों 
(मिलेजुले) 'वेसर' शैली के प्रासाद कहे 
जाते हैं- वृत्तं वृत्तायतं द्य्यश्र॑ वृत्तं चान्य॑ 
प्रकथ्यते। और, ग्रीवा से लेकर आगे तक 
की रचनाएँ वृत्ताकार हों तो वह प्रसाद 
“वेसर' संज्ञक होता है- ग्रीवात्‌ प्रभृति वृत्तं 
यदू वेसरं तदुदाहतम्‌॥ 


सर्वांग सुंदरता पर जोर : 


मय का निर्देश रहा है कि हरप्रासाद 
(शिवालय) को प्रदक्षिणावृत्तपूर्वक बनाया 
जाना उचित है। इस प्रकार से बनवाए गए 
देवालय, विमान सम्पदा प्रदान करते हैं। 
प्रासादों को सदा कूट, नीड, तोरण, 
मध्यभद्र सहित या रहित बनवाया 

जा सकता है तथापि उन्हें 


ॉकमम-- सत्वांग सुन्दर बनाने का यत्र 


हैँ ३ 
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| यह आवश्यक है। इसी प्रकार उनको 
विविध अधिष्ठानों, स्तम्भों, वेदी आदि 
रचनाओं से युक्त बनवाया जाए- 
कूटैर्नीडेस्तोरण: मध्यभद्रेः युक्तायुक्त तत्तु 
सर्वाड्रशोभम्‌। नानाधिष्ठानाड्प्रिवेद्या- 
दियोगं धाम प्रोक्ते तेतिलानां मयेह॥ 
अन्यत्र मय ने यह भी कहा है कि नागर, 
द्राविड और वेसर संज्ञक प्रासादों को क्रमशः 
सत्व, रज और तम (गुणश्रित) जानना 
चाहिए। इन्हीं के (प्रतीकात्मक वर्णरूप) 
महीसुर (ब्राह्मण), क्षत्रिय और वैश्य होते हैं 
जिनके अधिदेवता क्रमशः हरि (विष्णु), 
विधाता (ब्रह्मा) और हर (शिव) कहे गए 
हैं- स्यान्नागरं द्राविडवेसरं च॒ क्रमेण वे 
सत्त्वरजस्तमांसि। . महीसुरोवीपति- 
वेश्यकास्ते हरिविधाता हर आधिदेवा:॥ 
यही मत शिल्परत्रकार का भी है। 


एकाधिक भूमिवाले देवसदन 


द्विभौमिक देवालयों की रचना भी देखने को 
मिलती है। इसमें दो भूमि के प्रासादों का 
तलविन्यास, कूट, कोष्ठ, तोरण-रचना 
सहित स्वास्तिकादि प्रासादों का स्वरूप 
प्रमुख हैं। ये पाँच मानवाले प्रासाद होते हैं 
जिनके कुल पन्द्रह भेद हैं- 4. स्वास्तिक, 

2. विपुलसुन्दर, 3. कैलास, 4. पर्वत, 5. 

स्वस्तिबन्ध, 6. कल्याण, 7. पाश्नाल, 8. 

विष्णुकान्तक, 9. सुमज़्ल, 40. गान्धार, 

4. हस्तिपृष्ठ, 42. मनोहर, ॥3. 

ईश्वरकान्तक, 4. वृत्तहर्म्मक और 45. 

कुबेरकान्तक। इसी में प्रासादों की कोटियों 

का निर्धारण भी किया जा सकता है जो 
तीन प्रकार का होता है- 

१. सख्नित : ईंट से अथवा शिला से 
निर्मित विस्तारवाला प्रासाद, यदि 
कपोत से शिखर तक घनीकृत हो तो 
पुलिंग संज्ञक होता है। 

2. असआ्ित : ईंट या काष्ठ से बना प्रासाद 
जिसमें रिक्त भाग रखा गया हो, ऐसा 
भवन स्त्रीलिंग कहा जाता है। 

3. उपस्थित : घनाकार या खाली 
रचनावाला काष्ठ अथवा ईंट से बना 
प्रासाद, यह नपुंसक लिंग होता है। 
इन मन्दिरों में खण्ड संज्ञक भवन और 

तोरणों का निर्माण भी होता आया है। 

प्रासाद-स्थापत्य. के अध्येताओं, 
अभियन्ताओं के लिए यह विशेष महत्त्व 
का है। महत्त्व इसलिए भी है कि इनकी 


अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। कतिपय 


विद्वानों का यह मत भी है कि यदि प्रासाद 
बारह तलवाला हो तो उसकी चौड़ाई को 
27 भागों में विभक्त कर 6 अंश से कुड्य 
या भित्ति और 5 अंश से अलिन्द बनवाए 
जाते हैं। इसके बाहर ही कूट आदि 
शोभाकार अंगों का निर्माण किया जाता है। 
जिस स्थान पर जिस किसी कूट, कोष्ठ, 
नीड, गज-शूण्डाकार लघु शालादि अंग से 
शोभा प्रदर्शित होती हो, वहाँ वैसा 
अलड्डूरण किया जाता रहा है। जैसा कि 
कहा गया है- केचित्‌ त्रिर्नव्भिभगिर्वदन्ति 
द्वादशावना॥ षट्कुड्य॑ं पंच सालिन्द्रं बहिः 
कूटादिशोभितम्‌। कूटं कोष्ठ॑ च नीडं च॑ 
क्षुद्रशालेभतुण्डकम्‌॥ यथाशोभमलड्डारं तथा 
युझ्ञीत बुद्धिमान्‌। 


कपोतपंजर की रचना 


देवालयों की शोभा के लिए नाना अंग, 
उपागों के प्रसड़ में कपोतपंजर का प्रयोग 
किया जाता रहा है। नागर शिल्प में 
“कपोतपालिका' या “कपोतावली' शब्द 
मिलता है। मय का निर्देश रहा है कि 
कपोतपंजर के लिए प्रासाद के सौष्ठिक को 


$ आं४ ३. है जप 
७४“ ७ के 


कि आप 


् 


पाँच भागों में बाँटकर मध्य में दो अंश 
चौड़ाई से रिक्त स्थान रखा जाता है। इसकी 
गहराई, एक अंश से कल्पित होती एवं 
इसके मुख पर उभय पार्श में दो स्तम्भ रखे 
जाते। कपोतपंजर को उपपीठ, अधिष्ठान, 
मद्ज, वेदी, कन्धर, शिर सहित अन्य समस्त 
अलंकारों से सज्जित किया जाता रहा है। 
कूट षट्कोणीय, अष्टकोणीय, वृत्ताकार 
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चौड़ाई की अपेक्षा 5, 8, 9 और 40 अंश 
बाह्य भित्ति से मिलाकर ही कार्य किया 
जाता था। 

मयमतम्‌ के इस निर्देश को 
शिल्पशास्त्रियों ने महत्त्वपूर्ण माना है कि 
गृहादि के पिण्डादि का मान-प्रमाण सर्वदा 
पूर्णाक में लिया जाए। इस प्रकार से 


कामनाओं की पूर्ति में सहायक माने जाते 
थे। वर्गाकार की दशा में सम का ध्यान रखा 
जाता। मान ग्रहण की सतर्कता ही प्रासाद, 
गृहादि को सम्पूर्णता, सर्वांगता प्रदान करती 
है, यह माना जाता है। निर्माण के दौरान यह 
भी माना जाता था कि जाति-क्रमादि 
भेदवाले विमान नियमों के अनुसार बने तो 
सम्पदाकारक होते हैं और यदि सिद्धान्तों 
की अवहेलना कर प्रसादों को बनाया जाए 
तो निश्चय ही वे विनाशकारी सिद्ध होंगे। ऐसे 
में दक्षिण के देवालयों में मान-व्यवहार पर 
पूरी तरह ध्यान दिया जाता रहा है। 

प्रासाद-निर्माण की विधि गुप्तकाल से 
ही जनोपयोगी निर्देश के रूप में पुराणादि 
ग्रन्थों में प्राप्त होती है। बृहत्संहिता से लेकर 
विष्णुधर्मोत्तर, लिड्रपुरुण और बाद के 
प्रासाद-स्थापत्य से सम्बद्ध ग्रन्थों में मेरु, 
मन्दर, कैलास, वैराज आदि प्रासादों का 
विवरण मिलता है। 

गरुडपुराण (47, 49-24) में योनि 
के मानानुसार बनाए जानेवाले अनेक 
प्रासादों के सम्बन्ध में कहा गया है, 
सर्वयोनिक पाँच प्रासादों को क्रमशः 


चतुरस्र, आयताकार, वृत्त, वृत्तायत और 
अष्टास्र बनाने का निर्देश है- 
प्रासादानाञ्न वक्ष्यामि मान योनिश्ञ मानतः। 
वैराजः पुष्पकाख्यश्व केलासो मालिकह्यः॥ 
त्रिविष्टबञ्ज पञ्नते प्रासादा सर्वयोनय:॥ 
प्रथमश्चतुरस्रो हि द्वितीयस्तु तदायतः। 
वृत्तो वृत्तायतश्चान्योष्टास्रश्नेह च पदञ्ञम॥ 
एतेभ्य एव सम्भूता: प्रासादा: सुमनोहरा:। 
अन्य प्रासादों के लिए 
'सर्वप्रकृतिभूतेभ्यश्चवत्वारिशच्च॒ एव च' 
कहा गया है जो मेरु, मन्दर, विमान, भद्गक, 


, सर्वतोभद्र, रुचक, नन्दन, नन्दिवर्धन, 


श्रीवतव्स, वैराज, वलभी, गृहराज, 


। शालागृह, ब्रह्ममन्दिर, शिविकावेश्म, 
| पुष्पकोद्धव, दुन्दुभि, पद्म, महापद्म, 
कु ॥ कैलास, गज, वृषभ, हंस, गरुड, सिंह, 


भूमुख, भूधर, श्रीजय, पृथ्वीधर आदि नामों 
से उनकी संक्षिप्त विशेषताओं के साथ 
वर्णित है। यह विवरण भारतीय प्रासाद- 
स्थापत्य के अध्ययन की दृष्टि से बहुत 
महत्त्व का है। 

प्रभास-क्षेत्र से सोमपुरा-शिल्पियों की 


उत्पत्ति का प्रसंग जुड़ा है, पुराणकार इस 


मत-तथ्य की अनदेखी नहीं करता और 
त्वष्टा तथा तेरह वर्द्धकियों की गणना करता 
है। यह भी कहता है : 
प्रकृष्ट भानुरथवा भासितो विश्वकर्मणा। 
यत्र साक्षात्प्रभापातो जात: प्राभासिकं ततः॥ 
-वही 44, 46 
स्कन्दपुराण भी विश्वकर्मीयवास्तुविद्या 
के अन्तर्गत प्रासादराज मेरे और अन्य 
चौदह प्रकार के प्रासादों का सन्दर्भ देता है। 
ये हैं- मेरु, केसरी, सर्वतोभद्र, नन्दन, 
नन्दिशालक, ननन्‍्दीशो, मन्दर, श्रीवृक्ष, 
अमृतोद्भधव, हिमवानू, हेमकूट, कैलास, 
पृथ्वीजय, इन्द्रनील। इनमें मेरु को 
महाप्रासाद कहा गया है और जिसमें 
आरम्भ में पाँच अण्डक हों, उसको केसरी 
कहा गया है। इसमें चार-चार अंश बढ़ाते 
जाएँ तो मेरु बनता है। इसी प्रकार भूधर, 
रल्रकूट, वेडूर्य, पद्मराग, वच्रक, 
मुकुटोज्वल, ऐरावत, राजहंस, गरुड़ और 
वृषभ- ये दस अन्य प्रासाद होते हैं 
(प्रभासखण्ड, 24,57-64 )। प्रासादों का 
यह विवरण बूृहत्संहिता, लिंगपुराणादि 
सहित समरांगणसूत्रधार में भी उपलब्ध 
होता है। विश्वकर्मेश्रर का स्वतन्त्र वर्णन 
प्रभासखण्ड में उपलब्ध होता है। 
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। चुम्बकीय तरंगें-- यदि आप वैदिक 

पद्धति के अनुसार मन्दिर बनवाना 
चाहते हैं तो मन्दिर को निर्मित करने के 
लिए एक ऐसे स्थान का चुनाव करें 
जहाँ पर पृथिवी की चुम्बकीय तरंगें 
अधिक मात्रा में एकत्र होती हों। 

क गर्भगृह- मन्दिर का निर्माण करने के 
बाद जब आप देवविग्रह स्थापित करें, 
तब यह ध्यान रखें कि मुख्य मूर्ति 
मन्दिर के गर्भगृह में ही स्थापित हो। 

क ताम्र-पत्र- मूर्तियों को स्थापित करते 
समय प्रत्येक मूर्ति के नीचे एक ताग्र- 
पत्र अवश्य रखें। ताम्र-पतन्र मूर्तियों के 
नीचे इसलिए रखना चाहिए क्‍योंकि 
इससे मूर्तियों में चुम्बकीय तरंगें 
अवशोषित होती हैं। 

क. तीन दिशाएँ-- मन्दिर का निर्माण 
करवाते हुए उसे तीनों दिशाओं की ओर 


से बंद इसलिए रखना चाहिए क्योंकि 

तीनों तरफ से बंद करने से मन्दिर में 

अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 

वेज्ञानिक दृष्टिकोण से मन्दिर जाने 
के लाभ 
मन्दिर एक धार्मिक तथा पवित्र स्थान होता 
है। जहाँ पर व्यक्ति जाकर ईश्वर की 
आराधना करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से 
मन्दिर जाना बहुत ही शुभ माना जाता ही हैं. 
इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 
मन्दिर जाने के बहुत से लाभ होते हैं। मन्दिर 
जाने से आपको क्या-क्या फायदे होते हैं। 
इसका वर्णन नीचे किया गया है : 

॥ ऊर्जा का समावेश- वैज्ञानिकों के 
अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन मन्दिर में 
जाकर परिक्रमा करता है, उसके शरीर 
में मन्दिर में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा 
का समावेश हो जाता है। प्रतिदिन 
मन्दिर में जाकर पूजा-पाठ करने के 
बाद जो ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में 
समाहित होती है, उसका स्तर धीरे-धीरे 
बढ़ता है। इससे रोजाना मन्दिर में 
जानेवाले व्यक्ति के अंदर धीरे-धीरे 
ऊर्जा में वृद्धि होती है। 

ह दीपक- मन्दिर में जो दीपक 
प्रज्ज्बलित किए जाते है, उन दीपकों में 


से बंद रखें। मन्दिर को तीनों दिशाओं | 


से एक ऊष्मा निकलती है जिसका 
समावेश कुछ मात्रा में व्यक्ति के शरीर 
में भी होता है। 

घंटा-ध्वनि-- मन्दिर में जब भी आप 
पूजा करने के लिए जाते हैं तो आपको 
घंटा-ध्वनि और मंत्रोच्चारण सुनाई देता 
है। मंत्रोच्चारण तथा घंटानाद से उत्पन्न 
इन ध्वनियों से आपका ध्यान एक 
स्थान पर तथा एक कार्य में केन्द्रित 
होता है जिससे आप किसी भी कार्य को 
करते समय विचलित नहीं होते। 
मन्त्रोच्चारण की ध्वनि-- मन्दिर एक 
ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको कोई- 
न-कोई व्यक्ति मन्त्र-जाप करते हुए 
अवश्य मिलेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 
अनुसार मंत्रोच्चारण सुनकर व्यक्ति 
अपनी सभी समस्याएँ भूल जाता है 


जिससे व्यक्ति के मन को कुछ समय के 
लिए शान्तिपूर्ण माहौल मिलता है। 
फूल, धूप तथा अगरबत्ती- मन्दिर में 
देवविग्रह पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, 
तथा उनकी प्रसन्नता के लिए धूप, 
अगरबत्ती तथा कर्पूर जलाया जाता है। 
इनसे मन्दिर में आनेवाले मनुष्य के 
तनाव दूर हो जाते हैं तथा उसे मानसिक 
शान्ति प्राप्त होती है। 

ताम्रपत्र में जल- प्रत्येक मन्दिर में 
एक ताग्रपात्र में तुलसी, कर्पूर का एक 
मिश्रित जल रखा होता है। यह जल 
क्योंकि एक तांबे की धातु में रखा जाता 
है तथा यह चुम्बकीय ऊर्जा के 


मन्दिर जाएं या बनवाएं : रखें इन बातों का ध्यान 


घनत्ववाले स्थान में स्थित होता है, 
इसलिए यह जल एक ओषधि बन 
जाता है जिसका सेवन करने से 
आपको काफ़ी लाभ होता है। जब भी 
तांबे के पत्र में जल रखा जाता हैं, तब 
इस जल को रखते हुए ब्राह्मण कुछ 
मंत्रोच्चारण करते हैं। जब यह जल 
आपको दिया जाता है तब ब्राह्मण इस 
जल को आपको प्रसाद के रूप में देते 
हुए कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं। इस जल 
को पीने के बाद हमेशा आप अपने 
हाथ को सिर पर तथा आँखों पर स्पर्श 
करते हैं। इस जल को ग्रहण करने के 
बाद आपका शरीर मंत्रों से शुद्ध हो 
जाता है। 

रेशमी वस्त्र-- आपने यह देखा होगा 
कि जब भी कोई पुरुष या स्त्री मन्दिर 
में जाते हैं तो वे प्रायः रेशमी वस्त्र धारण 
करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मन्दिर 
जाते समय रेशमी कपडे धारण करना 
इसलिए आवश्यक होता है क्‍योंकि 
रेशमी वस्त्र मन्दिर में उपस्थित ऊर्जा 
को शीघ्र अवशोषित कर लेते हैं। 
स्त्रियों के आभूषण- वैज्ञानिकों के 
अनुसार जब भी कोई स्त्री मन्दिर में 
जाए, तो उसे आभूषण अवश्य धारण 
करना चाहिए; क्योंकि हाथ, गले, पैर 
तथा कलाई में पहने गए आभूषण 
मन्दिर में उपस्थित ऊर्जा के स्थान को 
पहचानते हैं। इसके साथ ही जब भी 
आप कोई नये आभूषण खरीदें, तो उसे 
सर्वप्रथम देवी-देवताओं के चरणों से 
स्पर्श जरूर कराएँ और इसके बाद उसे 
धारण करें। 

कलश- हर मन्दिर में एक कलश 
होता है, जिसका आकार पिरामिड की 
भाँति होता है। यह कलश सदैव जल से 
भरा हुआ होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
के अनुसार यह कलश भी मन्दिर में 
प्रतिदिन पूजा करनेवाले व्यक्तियों के 
लिए बहुत ही लाभदायक होता है, 
क्योंकि यह कलश ब्रह्माण्डीय ऊर्जा 
को अपने अंदर समाहित कर लेता है 
तथा इसका शुभ प्रभाव इसके नीचे बैठे 
लोगों पर पड़ता है। 
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अणुशक्ति-केन्द्र 


अंग्रेजी-दैनिक “दहिंदू" के 4 जुलाई, 2008 अंक में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार काशी के भूगर्भ-स्थत जल में यूरेनियम 
मौजूद है | शीर्षस्थ भू-वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों काशी के  नलकूपों से पानी लेकर परीक्षण किया और पाया कि पानी में 2 से ॥ 
पी.पी.बी. (पार्ट्स पर बिलियन) यूरेनियम है | वैज्ञानिकों के इस निष्कर्ष से यह सम्भावना पुष्ट होती है कि इस पवित्र नगरी में कभी 
कोई विशालपरमाणु-संयंत्र रहा होगा | प्रसिद्ध इतिहासकार श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक (97-2008) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास ' के पहले खण्ड के 27वें अध्याय ' प्राचीन आणविक शक्ति केन्द्र ' में प्राचीन भारत के बारह अणुशक्ति 


केन्द्रों का उल्लेख किया है । यहाँ उस लेख का संपादित अंश प्रकाशित किया जा रहा है | 


पुरुषोत्तम नागेश ओक 
प्रख्यात इतिहासकार 


म जिन्हें बारह ज्योतिर्लिंग कहकर 
हक हैं, वे वैदिक प्रणाली के प्रसिद्ध 


ऊर्जा-केन्द्र थे। इसी कारण 


अनादिकाल से वे श्रद्धा और भक्ति के केन्द्र 
बन गए थे। ये ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं- 


4. ओंकारेश्वर, 5. वैद्यनाथ, 6. नागेश्वर, 7. 
केदारेश्वर, 8. त््यंबकेश्वर, 9. रामेश्वर, 0. 
भीमाशंकर, ॥4. विश्वेश्वरर और 42. 
घृष्णेश्वर। 

प्रत्येक आस्तिक हिंदू के मन में इन 
पीठों के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्तिभाव 
होता है। इसी कारण जीवन में कम-से-कम 
एक बार उन सबके दर्शन करने को वह 
उत्सुक होता है। 


वर्तमान सार्वजनिक धारणा यह है कि #&&; 
7 2 
श्र /4 


उन स्थानों की बड़ी आध्यात्मिक पवित्रता 


प्राचीन 


--संपादक 


गोलाकार शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। उस आकार 

पर विचार कीजिए| मुम्बई नगर के ट्राम्बे 

विभाग में जो अणुभट्ठी है, उसका आकार 

पूर्णतया एक विशाल शिवलिंग जैसा ही है। 
शिवलिंग जिस शिला 


पर गा याता| | इसको थ 
० प्य्प्रे 


छः हा 


है तथापि अन्य कई प्रमाणों से स्पष्ट /#१:, 


होता है कि वह भयपूर्ण, गंभीर , £9| 


श्रद्धाभाव इसलिए है कि वे किसी # ४! 


प्राचीन युग के ऊर्जा केन्द्र रहे हैं। 
उन सारे स्थानों पर लंब &. 


#ं०मला न 


शिला पर तरंग दर्शाए जाते हैं। वैसे ही अणु- 
रेणु के भ्रमण-मार्ग आधुनिक पदार्थ- 
विज्ञानशास्त्र ( भौतिकशास्त्र ) की पुस्तकों में 
भी दिग्दर्शित होते हैं। 

'शिव' यानि पवित्र और लिंग' यानि 
चिह्न। शिव यह शक्ति का पति कहलाता है। 
शिव बड़ा शक्तिमान होता है। शिव बड़ा 
क्रोधी भी होता है। सभी का कल्याण करा 
सकनेवाली शिव की शक्ति होती है। अणु- 
शक्ति में भी कई प्रकार के जनकल्याण 
साधने की क्षमता होती है। 

किन्तु वही कल्याणकारी शक्ति कहीं से 
अनियंत्रित होकर बहने लगी, तो वह 
सर्वनाश कराती है। शिव का भी वैसा ही है। 
वे यदि क्रुद्ध हो गए, तो उनके तृतीय नेत्र से 
झरनेवाला तेज सारे विश्व को नष्ट कर सकता 
है। शिवजी जब ताण्डव-नृत्य करते हैं, तो 
पंचमहाभूतों के मंथन से सृष्टि काँप उठती है। 
अणुशक्ति का ताण्डव उसी भयानक प्रकार 
का होता है। 

महाभारत के समय उन ॥2 केन्द्रों से 
अणुशक्ति का उत्पादन होता था। यदि 
आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उन स्थानों 
की आणविक जाँच करवाकर पता लगाया 
जा सकता है तो लगाया जाये। 

ऑस्ट्रेलिया नाम भी प्राचीन अस्त्रालय 
नाम है। वह सारा प्रदेश वीरान अनुपजाऊ 
बनने का कारण अणु-विस्फोट हो सकते हैं। 
आधुनिक कसौटियों से उसकी भी जाँच करा 
ली जाये। 

“ज्योतिर्लिंग' शब्द से स्पष्ट है कि उन 


हे « केन्द्रों से तेज या ऊर्जा की ज्योति 


बलि | 5 शाक्ति मान 


४ निकलती थी। अमेरिका में भी लिवरमोर 


नगर में जहाँ लेजर नाम की बड़ी 


ज्योति प्रकट की जाती है, उस यंत्रण्य को भी 
अमेरिकावालों ने ऐतिहासिक योगायोग से 
शिव नाम ही दिया है। 

संस्कृत में आकाशस्थ तारकादि को जो 
दिव्य तेज होता है, उसे ज्योति कहा जाता है। 
लिंग का चिह्न ऐसा भी अर्थ है और उससे 
उत्पादन-क्षमता भी प्रतीत होती है। 

शिव को त्रिअंबक (त्र्यंबक ) यानी तीन 
चक्ष॒ुवाला कहते हैं। शिवजी का तृतीय नेत्र 
यदि क्रोध में खुल गया, तो उससे 
निकलनेवाले तेज की किरणें सारी सृष्टि को 
पिंघला सकती हैं या भग्न कर सकती हैं। 
यूनानी कथाओं में ललाट के मध्य में कं 


ही विनाशक च्षु होनेवाले राक्षमों का जा 


उल्लेख है। उन्हें सायक्लोप्स कहा 
जाता था। मनुष्य की आत्मा वहीं 
होती है। वही सारी शारीरिक # 
क्रियाओं का संचालन और #& 
नियंत्रण करती है। ; 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश / 
त्रिमूर्ति में अंतिम विनाश का 9. ४ 
कार्य शिवजी के तृतीय नेत्र 
की ज्वाला से होता है| फओ 
अणुशक्ति का सदुपयोग और 9. *#*£ 
दुरुपयोग भी जिस प्रकार हो है 


सकता है, वैसे ही शिवजी की कृपादृष्टि से 
कल्याण और वक्रदृष्टि से विनाश होता है। 

शिव की उस सर्वनाशी शक्ति के कारण 
उसे महाकाल भी कहते हैं। शिवजी को 
महाप्रलयंकारी भी कहा जाता है। 

आधुनिक वाक॒ृप्रचार में विद्युत या अन्य 
किसी भी ऊर्जा को 'पावर' यानि याक्ति या 
ऊर्जा कहते हैं। वह वैदिक परिभाषा का ही 
तो शब्द है। पार्वती, दुर्गा, भवानी, चण्डी को 
शक्ति भी कहते हैं। इसीलिए उसके भक्तों 
को 'शाक्त' कहते हैं। 

भगवान्‌ शिव का कोप होता है, तो वे 
रुद्रावतर धारणकर तृतीय नेत्र से आग 
उगलते हैं। उसी को रौद्र यानी भयानक रूप 
कहते हैं। उस समय महाप्रलय होने की 
संभावना होती है। अतः शिव को 
महाप्रलयंकारी भी कहा गया है। उस समय 
अनेक प्रकार की भयानक ध्वनि होने लगती 
है, अतः उस अवस्था का 'भैरव' यानी 
“भय-रव' भी नाम पड़ा है। 

शक्ति की उपासना करनेवाले लोग मृत 
व्यक्तियों की हड्डी और मुण्डों की माला 
गले में पहनते हैं। भयानक शक्ति-साधना का 
वह बोध-चिह्न था। उससे यह प्रतीत हुआ 
करता 


कड़क 7 


[7 कि अणुशक्ति नियंत्रण में नहीं रही या 
अनाप-शनाप बहने लगी तो उससे हाहाकार 
मचकर हजारों व्यक्ति मृत या घायल हो जाते 
हैं। वर्तमान समय में भी शाक्तों के वही चिह्न 
लौकिक व्यवहार में प्रयोग होते हैं। जहाँ 
बिजली का प्रवाह तीव्र शक्तिमान होता है, 
वहाँ आजकल भी खंभों पर दो हड्डियाँ 
और मुण्ड अंकित किए जाते हैं ताकि लोग 
प्रखर विद्युतप्रवाह से सावधानी बरतें। 
चण्डी, उर्फ शक्ति का रूप भी उसी 
प्रकार का भयानक होता है। क्रोधभरी 
विस्फारित आँखें, लटकती हुई जिह्वा, 
हाथों में राक्षत का कटा हुआ सिर, रक्त से 
भरा खड़्ग, भाला आदि शस्त्र, पैरोंतले रौंदा 
हुआ राक्षस इत्यादि। 
शाक्तों को शक्ति के भक्त इसलिए कहा 
जाता था कि वे एकांत में समाधिस्थ होकर 
अणुशक्ति-संशोधन में मग्न रहते थे। आंग्ल 
शब्द 'टेकनीक', 'टेकनीशियनस', 
'टैन्ट्रम्स' जैसे सारे शब्द संस्कृत के “तंत्र', 
के आदि शब्दों के ही पाश्चात्य रूप 
। 

सारे वैदिक वैज्ञानिकों को मंत्र इस 
कारण से मुखोढ़त कराए जाते थे कि वे 
ऊर्जा-उत्पादन या शस्त्रास्त्र बनाते समय 
काम आयें। प्राचीन वैदिक शिक्षा-प्रणाली की 
यह एक विशिष्टता थी कि प्रत्येक व्यक्ति, 
चाहे वैज्ञानिक हो या मूर्तिकार या वैद्य, उसे 
अपने पाठ्यक्रम की सारी विद्या मुखोढ़त 
होती थी। महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ वह 
शिक्षा-प्रणाली धीरे-धीरे नष्ट हो गयी। शेष 
रहा है केवल शक्ति-निर्माण का पूजा रूप 
बाह्य ढाँचा। हो सकता है कि लघुरुद्र, 
महारुद्र आदि जो विविध विधि हैं, उनके 
मंत्रों में अणुशक्ति-उत्पादन के रहस्य छिपे 
हों। किसी संस्कृतज्ञ वैज्ञानिक को उन मंत्रों 
के समाधिस्थ चिन्तन-मनन से वे रहस्य 
ढूँढ़ने का यत्र करना चाहिये। 
प्राचीन अग्निहोत्री वही वैज्ञानिक हो 
सकते हैं जो सर्वदा निजी निवास में संशोधन 
के लिए अग्नि प्रज्ज्जलित रखकर उनपर 
पदार्थों को तपाकर, भूनकर, जलाकर आदि 
विविध शोध-प्रयोग किया करते थे। 
शिवलिंग भूगर्भ में, पानी में रखा जाता 
है और ऊपर टैँँगे घट से शिवलिंग के ऊपर 
बूँद-बूँद पानी भी टपकता रहता है। 
आधुनिक विज्ञान में इसे केन्डेन्शेशन 
(ठण्ढा करना) कहते हैं। जहाँ भी शक्ति या 


शिवलिंग भूगर्भ में, पानी में रखा जाता है 
और ऊपर टँगे घट से शिवलिंग के ऊपर 
बूँद-बूँद पानी भी टपकता रहता है। 
आधुनिक विज्ञान में इसे केन्डेन्शेशन 
(ठण्ढा करना) कहते हैं | जहाँ भी शक्ति 
या ऊर्जा-उत्पादन, घर्षण आदि से 
तापमान बेशुमार बढ़ता रहता है, वहाँ 
सतत उसे ठण्ढा रखने की प्रक्रिया चालू 
रखनी पड़ती है । शिवजी के ललाट पर 
शीतल चन्द्रमा अंकित रहता है | सिर पर 
गंगा बहती रहती है। 


ऊर्जा-उत्पादन, घर्षण आदि से तापमान 
बेशुमार बढ़ता रहता है, वहाँ सतत उसे 
ठण्ढा रखने की प्रक्रिया चालू रखनी पड़ती 
है। शिवजी के ललाट पर शीतल चन्द्रमा 
अंकित रहता है। सिर पर गंगा बहती रहती 
है। ये सारे चिह्न इसी के द्योतक हैं कि 
ज्योतिर्लिंग प्राचीन एटॉमिक रिएक्टर्स यानी 
अणुशक्ति उत्पादन-केन्द्र थे। 

शिवजी के गले में हलाहल अटका होने 


के कारण इनका नाम नीलकण्ठ पड़ा है। 
अणुशक्ति में भी वैसी ही विषाक्त संहारक 
शक्ति होती है। शिवजी के गले को सर्प घेरे 
रहते हैं, उनके फण शिवजी के सिर के ऊपर 
उठकर फूत्कार करते रहते हैं, बाहों में भी 
सर्प लिपटे होते हैं। ये सारे अणुशक्ति के 
भयानक विषाक्त अवस्था के प्रतीक हैं। 


वैदिक वैज्ञानिक परिभाषा 


आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों की जैसी 
मॉलेक्यूल, एटम, फोटोन, प्रोटॉन आदि 
शास्त्रीय परिभाषा है, वैसे ही वैदिक शास्त्रज्ञों 
की अणु, रेणु, परमाणु आदि परिभाषाएँ हैं। 
मॉलेक्यूल, एटम और मिशाइल (मूसल) 
भी वैदिक परम्परा के शब्द हैं जो आजतक 
प्रयोग में हैं। 

वर्तमान अणुकेन्द्रों से किरणोत्सर्ग पदार्थ 
बडे हानिकारक होते हैं। आधुनिक 
अणुऊर्जा उत्पादन-केन्द्रों में ऐसा बचा- 
खुचा किरणोत्सर्गी कचरा सीमेंट के पुटों में 
बंद करके गहरे सागर में फेंका जाता है। 
उदाहरण- यादवों को जो एक किरणोत्सर्गी 
मूसल मिला था, वह उन्होंने खण्डित करके 


हि दी कोर | अक्टूबर, 206 


| चूर्ण करके सागर में बिखेर दिया। 
परिणामस्वरूप उससे जो रीड निर्माण हुआ, 
वह भी किरणोत्सर्गी था। उसे उखाड़- 
उखाड़कर यादव जब आपस में लड़ने- 
झगड़ने लगे, तो वे अणुशक्ति से दूषित होकर 
सारे नष्ट हो गये। 
शिवपूजा की एक और विशेषता भी 
आणविक शक्तिकेन्द्रों की द्योतक है। 
शिवपूजा का पानी जिस नाली से गर्भगृह के 
बाहर बहता रहता है, उसे लाँघकर भक्तलोग 
आगे नहीं जाते। शिवालयों में भक्तगण उस 
नाली तक (यानी तीन चौथाई अंतर) ही 
परिक्रमा करते हैं और फिर उसी मार्ग से 
वापस घूम जाते हैं। यानी, एक प्रकार से 
शिव-मन्दिरों में प्रत्येक परिक्रमा तीन-चौथाई 
आगे और तीन-चौथाई वापसी- ऐसी डेढ़ 
गुणा होती है, किन्तु एक पूरी परिक्रमा नहीं 
होती। इस पूजा-जल की नाली लॉघकर न 
जाने की प्रथा इसलिए पड़ी कि वे आणविक 
शक्ति-केन्द्र होने के कारण अन्दर से बाहर 
बहनेवाला पानी किरणोत्सर्गी हुआ करता 
था। उसे लाँघनेवाले को धोखा हुआ करता 
था। किन्तु एक और विशेषता भी ध्यानयोग्य 
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है। यदि उस मोरी के पास 'धरुण्ड' नाम की 
राक्षसी की मूर्ति बनाकर उसके मुँह से वह 
पानी निकालकर बहे, तो भक्तगण उसे अन्य 
मन्दिरों जैसे मजे में बिना किसी रोक-टोक 
के पार कर पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। यानी 
नाली से वापसी की उलटी प्रदक्षिणा नहीं 
करनी पड़ती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि 'धरुण्ड' एक ऐसी यंत्रणा थी कि जिससे 
निकलते हुए इस किरणोत्सर्गी पानी का दंश- 
दोष समाप्त कर दिया जाता था। 

गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर 
स्थत भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा में 
बताया गया है कि कुम्भकर्ण के पुत्र भीम को 
मारने के लिए शिवजी ने जोर की हुंकार भरी 
तो वह राक्षस भस्म हो गया। किसी परमाणु 
अस्त्र का इससे अच्छा वर्णन नहीं हो 
सकता। इसलिये जहाँ-जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थित 
है, वहाँ-वहाँ अवश्य ही कभी परमाणु-ऊर्जा 
के केन्द्र रहे होंगे। ऐसे केन्द्रों के कारण उन 
स्थानों का ऊर्जा-विकिरण भी बढ़ा होगा 
तथा यूरेनियम-जैसे पदार्थों की मात्रा भी 
आस-पास के क्षेत्र में बढ़ी होगी। काशी के 
जल में यूरेनियम की अधिक मात्रा पाए जाने 
का यही निष्कर्ष निकलता है। अन्य 4॥ 
ज्योतिर्लिंगों के आस-पास के क्षेत्र में भी इसी 
प्रकार के प्रमाण निश्चित रूप से प्राप्त हो 
सकते हैं। कुछ वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में भी 
विकिरण-सम्बन्धी परीक्षण किए गए थे। 
इनसे पता चला कि यहाँ सामान्य से तीन गुना 
अधिक विकिरण है। यह इसलिये है कि 
महाभारत-युद्ध में भी परमाणु-आयुधों का 
प्रयोग हुआ था। महाभारत काल तक भारत 
के उक्त 42 केन्द्रों पर अणु-शक्ति का 
उत्पादन होता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो 


महाविनाश हुआ, उसमें ये ऊर्जा-केन्द्र भी 
नष्ट हो गये। इसी के साथ हमारा 
परमाणुविज्ञान भी लगभग लुप्त हो गया। 


एडगर कैसी का सन्दर्भ 


हमारी पृथिवी और यहाँ का मानव-जीवन 
इतिहास के कई उतार-चढ़ाव देख चुका है। 
वैज्ञानिक प्रगति का सर्वोच्च शिखर तथा 
उसके बाद विनाश का चक्र भी कई बार 
चला है। कुछ समय पहले अमेरिका के 
अतीन्द्रिय शक्तियों के स्वामी एडगर कैसी 
(&068/ 0४५४०७ : 4877-4945) के 
अनुभवों पर एक पुस्तक “मैनी मेन्शन्स' 
प्रकाशित हई थी। अमेरीका में प्रकाशित इस 
पुस्तक को जिना सेम्निरा (4944- 
4984 ) ने लिपिबद्ध किया था। एडगर कैसी 
का जन्म अमेरीका के केंटकी प्रांत में हुआ 
था। एक दुर्घटना में उनके बोलने की शक्ति 
समाप्त हो गयी। एक दिन वह अकस्मात्‌ 
अवचेतन अवस्था में चले गये और 
चिकित्सक को बताने लगे कि उनके बोलने 
की शक्ति क्यों चली गयी। अपने शरीर के 
भीतर की स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा कि 
उनके ध्वनि-तंतुओं में खून का बहाव तेज 
किया जाये। ऐसा ही किया गया तो वह ठीक 
हो गये तथा होश में आने के बाद पुनः 
बोलने लगे। इसके बाद कैसी अन्य रोगियों 
के शरीर के भीतर की स्थिति देखकर रोग 
का कारण व उपचार बताने लगे। इसी के 
साथ वह उनके पूर्वजन्म के बारे में भी बताने 
लगे। उस समय कैसी ध्यानस्थ हो जाते थे। 
ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने बताया कि कि 
कई पूर्वजन्मों में से एक में वह एक परमाणु 
वैज्ञानिक था। एडगर कैसी ने अपनी 
सुप्तावस्था में बताया कि लगभग ग्यारह 
हजार वर्ष पहले एटलांटिक प्रदेश में लगे 
परमाणु संयंत्र में वह व्यक्ति शोधरत था। बाद 
में हुई जलप्रलय में सबकुछ नष्ट हो गया। 

अतः पवित्र नगरी काशी में यूरेनियम की 
अधिकता यह प्रमाणित करती है कि ऊर्जा 
प्राप्त करने के लिए वहाँ निश्चित रूप से कोई 
परमाणु-भट्ठी थी, जो कालदन्तर में नष्ट हो 
गई तथा अन्य सभी ज्योतिर्लिंग भी परमाणु 
शक्ति के प्रतीक हैं। कल्याणकारी ऊर्जा 
प्रदान करने के कारण ही लोगों की अगाध 
श्रद्धा इनमें उत्पन्न हुई। वैसे भी हमारा विज्ञान 
सदैव से अध्यात्म के अधिष्ठान पर अवस्थित 
रहा है। 
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ब्वारहवीं शती के विशाल 
अंगकोरवाट मन्दिर को हमारे 
महान्‌ पूर्वजों ने अपनी वैदिक 
संस्कृति के 50,000 शिल्पकारों 
की सहायता से झूप ढिया था। 
इस मन्दिर की विशालता और 
भव्यता को देखकर कोई भी 
दर्शक संदिग्ध और विस्मित 
होकर सोचने लगता है कि यह 
कदचित्‌ मनुष्य द्वारा नहीं ढेवता 
द्वारा बनाया गया है। 400 वर्ग 
किलोमीटर में फैला यह विश्व 
का सबसे बड़ा हिंदू-मन्दिर तथा 
विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक 
स्मारक है। दिल्ली के अक्षरधाम 
मन्दिर से यह मन्दिर लगभग 4 
गुणा बड़ा है। 


पत्थरों में छिपा रहस्य 


क्षिण-पूर्वी एशिया का कम्बोडिया 
(कम्बुज देश) विशाल जंगलों और 
दलदली भूमि से घिरा हुआ है। सदियों पूर्व 
दक्षिण-पूर्व के देशों में भारतीयों ने अनेक 
उपनिवेश बसाए थे। हिंदचीन, सुवर्णद्रीप, 
यवद्वीप, मलाया आदि में भारतीयों ने 


4 4॥8 3 जज 


जिसका उल्लेख वहाँ के एक संस्कृत- 
अभिलेख में मिला है। 

आज भी कम्बोडिया के भिन्‍न-भिन्‍न 
क्षेत्रों में भारत की महान्‌ संस्कृति की 
झलक देखने को मिलती है। यहाँ के 
42वीं शती के विशाल अंगकोरवाट 
मन्दिर को हमारे महान पूर्वजों ने अपनी 
वैदिक संस्कृति के 50,000 शिल्पकारों 
की सहायता से रूप दिया था। इस मन्दिर 
की विशालता और भव्यता को देखकर 
कोई भी दर्शक संदिग्ध और विस्मित 
होकर सोचने लगता है कि यह कदाचित्‌ 
मनुष्य द्वारा नहीं देवता द्वारा बनाया गया 
है। 400 वर्ग किलोमीटर में फैला यह 


स्मारक है। दिल्ली के अक्षरधाम मन्दिर से 
यह मन्दिर लगभग 4 गुणा बड़ा है। मिकांग 
नदी के किनारे सिमरिप नगर में स्थित यह 
मन्दिर इतना बड़ा है कि इसके परिसर का 
चक्कर लगाने और एक-एक भाग में जाने में 
कम-से-कम 2 घंटे लगेंगे। ठीक से घूमने 
के लिए तो महीनों का समय चाहिये। इस 
सम्पूर्ण मंदिर में कहीं भी चूने या पलस्तर 
का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी मान्यता है कि 
मन्दिर के निर्माण में 25 मील की दूरी से 
लगभग 4 टन से अधिक वजन के पत्थर 
हाथियों की सहायता से यहाँ लाए गए थे। 
अंकोरवाट की दीवारें जयवर्मन द्वितीय 
ने 9वीं शताब्दी में अपनी राजधानी 
बनाने के लिए बनवानी प्रारंभ की 
थी। पर वे अपने जीवनकाल में 
इसे पूर्ण न करा 
सके। पर 
कालक़ मेण 


आध्यात्मिक चेतना के कारण यह स्थल 
विशाल मन्दिर में परिवर्तित होता चला 
गया। इस विशाल विष्णु मन्दिर को 
सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपने शासनकाल में 
पूर्ण कराया। फ्रांसीसियों के अधीन 
कम्बोडिया के आ जाने के कारण फ्रांसीसी 
यात्री हेनरी मोहट ने सन्‌ 
864 में सियमरीव नगर 
के जंगलों में घूमते समय 
एक विशाल चबूतरों की 
श्रृंखला को देखा था और 
उसने सरकार की आर्थिक 
सहायता से उस स्थान का 
उत्खनन-कार्य प्रारंभ किया। 
समय के परिवर्तन के साथ 
एक के बाद एक मंदिर 
जंगलों में से निकलते चले 
आये। 
शिलाओं पर उत्कीर्ण 
हिंदू-संस्कृति 
अंगकोरवाट मुख्यतः एक 
विष्णु-मन्दिय है. और 
रामायण, महाभारत एवं 
पुराणों की घटनाओं के 
सैकड़ों दृश्य यहाँ शिलाओं 
पर उत्कीर्ण हैं। इनमें 
अप्सराओों की लगभग 2,000 सुन्दर 
आकृतियाँ हैं। ऐसा रूप भारत के शायद ही 
किसी मन्दिर में देखने को मिले। भित्तियों 
पर फूल-पत्तियों, अप्सराओं तथा देवी- 
देवताओं का अंकन बड़ी बारीकी से हुआ 
है। मन्दिर के उत्तरी भाग पर भगवान्‌ कृष्ण 
की लीलाओं का दर्शन है जिनमें 
माखनचोरी, गोपियों के साथ बाँसुरी-वादन 
आदि देखने को मिलता है। एक-एक 
शिलाचित्र अपने में कलापूर्ण है और 
भारतीय सभ्यता की जीती-जागती कहानी 
है। मन्दिर के पूर्वी भाग पर समुद्र-मंथन की 
कथा दिखाई देती है। वायु 


के वेग में पर्वत का हिलना और देवताओं 
व असुरों का शेषनाग द्वारा मंथन का दृश्य 
हृदयस्पर्शी है। यह बड़े ही अचरज की बात 
है कि एक-एक चित्र को उस काल के 
कलाकारों ने कितनी सूझबूझ से बनाया था। 
भगवान्‌ शिव द्वारा विषपान का दृश्य 
दर्शकों को कुल पल के 
लिए अध्यात्म की ओर 
ले जाता है। मन्दिर के 
दक्षिणी भाग पर प्रेम के 
देवता कामदेव की 
अनेक चित्रावलियाँ हैं। 
भगवान्‌ शिव द्वारा 
कामदेव को भस्म होते 
एक स्थान पर 
दिखलाया गया है। आगे 
बढ़ने पर भस्मासुर और 
स्कन्दपुराण की कथाओं 
का चित्रण है। बहुत-से 
शिलाचित्र टूट भी चुके 
हैं। चित्रों का रूप 
कलात्मक और बारीकी 
को लिए हुए है जिसे 
देखने में दर्शकों को 
काफ़ी समय लगता है। 
पत्थरों को खोदकर 
ब व जो चित्रावलियाँ बनाई 
गई हैं, उनमें केवल देवी-देवताओं के ही 
चित्र नहीं हैं, बल्कि राजा-रानी और 
राजकुमारों के चित्र भी उत्कीर्ण हैं। पश्चिमी 
भाग पर राजा सूर्यवर्मन के अन्तिम शरीर के 
भगवान्‌ विष्णु में विछ॒य के चित्र को काफ़ी 
सावधानी से देखा जा सकता है। इसी 
दीवार पर सेना के साथ हाथी पर राजा 
सूर्यवर्मन के चित्रों से उस काल के युद्ध की 
स्मृति है। कुछ चित्र राजदरबार के भी वहाँ 
उत्कीर्ण कराए गए हैं जिनमें न्याय करते हुए 
राजा को दिखलाया गया है। अंगरक्षकों के 
चित्र में भाले और धनुष-बाण लिए हुए 
उनके चित्र हैं। उनके 
समक्ष कुण्डल पहने 


ब्राह्मण बड़े गर्व के साथ विराजमान हैं। 
एक स्थान पर सेनापतियों एवं मंत्रियों की 
प्रतिमाएँ भी विराजमान हैं। 

इस विशाल मन्दिर में भगवान्‌ शिव के 
महान्‌ रूपों को भी कई स्थानों पर 
दिखलाया गया है। भारतीय मन्दिरों के 
समान अंगकोरवाट के मंदिर में एक 
विशाल बरामदा और पूजा-स्थल है जहाँ 
लोग एकत्रित होकर उपासना करते थे। 
आज इस बरामदे में विशेष अवसरों पर 
शासन द्वारा कम्बोज-नृत्य का आयोजन 
होता है। मन्दिर के पास गोपुरम्‌ भी है जहाँ 
उस काल में गायें रखी जाती थीं। 

ख्मेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित यह 
मन्दिर मिश्र एवं मेक्सिको के स्टेप- 
पिरामिडों की तरह यह सीढ़ी पर उठता गया 
है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर 
ऊँचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी आठों 
शिखर 54 मीटर ऊँचे हैं। मंदिर साढ़े तीन 
किलोमीटर लम्बी पत्थर की दिवार से घिरा 
हुआ है, उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि 
और फिर बाहर 490 मीटर चौड़ी खाई है। 
दूर से यह खाई झील के समान दृष्टिगोचर 
होती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई 
को पार करने के लिए 36 फीट चौड़ा एक 
पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में 
प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है 


जो लगभग १,000 फीट चौड़ा है। 

विद्वानों के अनुसार यह चोल वंश के 
मन्दिरों से मिलता-जुलता है। दक्षिण-पश्चिम 
में स्थित ग्रन्थालय के साथ ही इस मंदिर में 
तीन वीथियाँ हैं जिसमें अन्दरवाली अधिक 
ऊँचाई पर हैं। निर्माण के कुछ ही वर्ष 
पश्चात्‌ चम्पा राज्य ने इस नगर को लूटा। 
उसके उपरान्त राजा जयवर्मन सप्तम ने 
नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में 
पुनर्स्थापित किया। 44वीं या 45वीं 
शताब्दी में थेरवादी बौद्धों ने इसे अपने 
नियन्त्रण में ले लिया था, इसलिए बुद्ध- 
मूर्तियाँ भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं। 

अंगकोरवाट में 20वीं शती के आरंभ 
में जो पुरातात्त्विक खुदाइयाँ हुई हैं, उनसे 
ख्मेरों के धार्मिक विश्वासों, कलाकृतियों 
और भारतीय परंपराओं की प्रवासगत 
परिस्थितियों पर बहुत प्रकाश पड़ा है। 
कला की दृष्टि से अंगकोरवाट मन्दिर संसार 
के पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान बन 
गया है। लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इस भव्य 
मन्दिर को देखने आते हैं। कम्बोडिया के 
लिए यह मन्दिर इतना महत्त्वपूर्ण है कि 
983 से कम्बोडिया के राष्ट्रध्वज पर भी 
इस मन्दिर को स्थान दिया गया है। यूनेस्को 
ने इस मन्दिर को विश्व धरोहर स्थलों में 
सम्मिलित किया है। 
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विश्व में भारतीय कला का उत्कृष्टतम धरोहर 
म्यांमार का आनन्द मन्दिर 


म्यांमार की वास्तुकला के विकास में राजा अनिरुद्ध (044-4077) का महान्‌ 
योगदान रहा है। उसके बाद उसके पुत्र क्याननित्था (084-4443) द्वारा निर्मित 
आनन्द मन्दिर विशेषोल्लेखनीय है तथा म्यांमार से प्राप्त सभी मन्दिर और महास्तूपों में इसे 
सर्वोत्तम माना जाता है। यह मन्दिर लगभग 472 मीटर के एक वर्गाकार आंगन में बनाया 
गया है। मुख्य मन्दिर वर्गाकार है तथा प्रत्येक ओर इसकी लम्बाई लगभग 54 मीटर है। 
प्रत्येक दिशा में लगभग 47 मीटर की तिकोनी छत की बरसाती है। इस प्रकार एक कोने 
से दूसरे कोने तक चारों दिशाओं में यह मन्दिर लगभग 88 मीटर लम्बा है। विहार के मध्य ज्ः 

में लगभग ढ़ाई मीटर ऊँचे एक आसन पर लगभग साढ़े नौ मीटर ऊँची बुद्ध-प्रतिमा है। मन्दिर की पहली परिक्रमा की दीवारों पर 80 
गवाक्ष बने हुए हैं जिनमें भगवान्‌ बुद्ध के बचपन से लेकर बुद्धत्व-प्राप्ति तक की घटनाएँ उत्कीर्ण हैं। सम्पूर्ण मूर्तियों की संख्या ।,472 
है। वास्तुकला के आदर्श उदाहरण आनन्द मन्दिर में अभूतपूर्व अनुपात एवं व्यवस्थित नियोजन हैं, शिल्पकला का अद्वितीय प्रदर्शन भी 
मिलता है। ड्यूरो साइल नामक विद्वान्‌ ने ऐसा कहा है कि जिन वास्तुकारों ने आनन्द मन्दिर का निर्माण किया, वे निस्संदेह भारतीय थे। 
शिखर से लेकर आधार तक तथा बरामदे में प्राप्य प्रस्तर-मूर्तियों, कुर्सी तथा गलियारों में लगे मिट॒टी के फलकों में भारतीय कला-कौशल 
और प्रतिभा की अमिट छाप मिलती है। 


जावाका बौद्ध-स्थापत्य बोरोबुदूर 


कला के दृष्टिकोण से सुवर्णद्वीप (आधुनिक इण्डोनेशिया) में जावा द्वीप ही प्रधान 
क्षेत्र है। जावा के केडु में बोरोबुदूर का मन्दिर एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया 
है और बौद्ध-कला के प्रतीक के रूप में स्थापत्य के क्षेत्र में यह अद्वितीय है। पाल 
मुस ने इसे गुप्त विहार का नाम दिया है तथा इस विशाल स्थापत्य की खोज सन्‌ 885 
में सर टॉमस रैफलन ने की थी। एक समकोण चतुर्भुज मेढ़ी पर पाँच दीवारों से घिरी 
वीथियाँ क्रमशः दर्शन के लिए ऊपर ले जाती है। ऊपर पहुँचने पर तीन गोल पंक्तियों में पर अरे हे, 
चबूतरे बने हुए हैं जिन पर 72 स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर मध्य भाग में... 
एक स्तूप है जिसकी मेढ़ी छिपी हुई है। यह स्तूप नवीं मंजिल पर बनाया गया है। ऊपर ४७ - 
के प्रमुख स्तूप की रक्षा के लिए ही नीचे तीन गोल चबूतरे और उन पर स्तूपों की पंक्तियाँ 
बनाई गयीं। सबसे नीचे दीवारों से घिरी वीथियों में ललितविस्तर, दिव्यावदान, आर्यसूर की “ज 

जातकमाला तथा गण्डव्यूह से उद्धृत भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी पत्थरों पर उत्कीर्ण है। चारों दिशाओं के बीच में ऊपर चढ़ने के लिए 
सोपान हैं। बोरोबुदूर की नवमंजिले ध्यान की नौ अवस्थाएँ हैं। नीचे का भाग मन्दिर के आकार का है और ऊपर का भाग बौद्ध स्तृप 
है। मूल स्तूप की वीधियों में भगवान्‌ बुद्ध की धर्मचक्रप्रवर्तन-अवस्था तक के जीवन-संबंधी चित्र अंकित हैं। प्रत्येक स्तृप में ध्यानी 
बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता है। 


कम्बोडिया का बयोन मन्दिर 


जयवर्मन सप्तम (84-4245 ) के राज्यारोहण से कम्बोडिया के इतिहास में एक 
नये युग का आगमन होता है। इसके शासनकाल में पुनर्रथापना अंगथोर थॉम के मध्य 
में बयोन मन्दिर की भित्तियों पर पौराणिक कथाओं, देवताओं के माहात्म्य तथा रामायण 
आदि के कथानकों को उत्कीर्ण कराया गया है। यह मन्दिर पौराणिक और बौद्ध- 
सम्प्रदाय का समन्वय रूप के लिए प्रसिद्ध है। मन्दिर की दीवारें पत्थरों से निर्मित हैं तथा 
शिखर की ऊँचाई 450 फीट है तथा चारों दिशाओं की ओर मुख बनाए गए हैं। उन पर 
भगवान्‌ शिव की जटाएँ बड़ी ही बारीकी से उत्कीर्ण हैं। मन्दिर की भित्तियों तथा वीथियों 
में बहुत-से चित्र विद्यमान हैं। कहीं सेनापति हाथियों पर बैठे धनुष हाथ में लिए हुए हैं, 
पैदल सैनिक भाले और ढाल लिए खड़े हैं और कुछ लोग छाती पर रस्से लपेटे हुए हैं। 
कहीं दाढ़ीवाले ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण किए वृक्षों की छाया में बैठे हुए हैं। एक चित्र द्वारा 
भगवान्‌ शंकर के त्रिनेत्र से कामदेव के भस्म को देखा जा सकता है। जयवर्मन सप्तम बौद्ध मतावलम्बी था, अतः हम बोधिसत्व 
अवलोकितेश्वर को कमल पर खड़े देखते हैं। उनके हाथ में कमल, माला और दर्पण है। 
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प्रो. भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी एवं हरियाणवी 
भाषा विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 


न्‌ 564 ई. के भयंकर तालीकोटा 
युद्ध और विजयनगर के विध्वंस के 
पश्चात्‌ इसकी राजधानी को पहले 
पेनुकोण्डा और बाद में चंद्रगिरि स्थानान्तरित 
कर दिया गया। तत्पश्चात्‌ दक्षिण क्षेत्र के 
नायक लोग स्वतंत्र होकर राज्य करने लगे 
और उनलोगों ने भी मन्दिर-निर्माण की 
आकर्षक स्थापत्य कला के विकास में कोई 
कमी नहीं की। इसके अन्तर्गत निर्मित 
बहुसंख्यक स्तंभोंवाले विशाल भवनों, 
गोपुरों एवं कल्याणमण्डपों को हम आज भी 
देख सकते हैं। वेल्लेर (तमिलनाडु) का 
कल्याणमण्डप भी उसी परम्परा का प्रतीक 
है। इसका निर्माण-काल सदाशिवराय 
(4542-4565 ) के शासनकाल के अन्त 
में हुआ। इस सुंदर संरचना में मूर्तिकला तथा 
वनस्पति-रूपरेखा का अद्भुत मिश्रण है। 
सुप्रसिद्ध कला-इतिहासकार पर्सी ब्राउन 
(4872-4955 ) ने इसे “कला का प्रत्यक्ष 
संग्रहालय! (म्यूजियम बाई इटसेल्फ) 
कहा है। 
विजयनगर साम्राज्य काल में निर्मित 
ऐसे कई कलापूर्ण मण्डप आज भी विद्यमान 
हैं जिनमें मदुरई के सहस््र स्तम्भों का 
मण्डप, तिरुनेलवती के नेलतईरपा मन्दिर 
का मण्डप, कोयम्बटूर के निकट स्थिर 
पेरूर का मण्डप तथा जलकंटेश्वर मन्दिर 
एवं वेल्लेर के कल्याणमण्डप उल्लेखनीय हैं। 
सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता लोंगेस्ट के कथानुसार 
मदुरई एवं विजयनगर (वर्तमान हम्पी) के 
मण्डपों को अत्यंत सुंदर कह सकते हैं, 
तथापि वेल्लोर का कल्याणमण्डप सबसे 
छोटा रहते हुए भी सर्वोत्कृष्ट है। तभी तो 


संसार की नजर कला के इस अद्भुत स्मारक 
पर लग गई और ब्रिटिश काल में ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के गवर्नर ने इस सुन्दर 
शिल्प-निकेतन को तोड़कर लन्दन के 
ब्राइटेड म्यूजियम में स्थानान्तरित करने की 
महत्त्वाकांक्षी योजना बना डाली। इसको ले 
जाने के लिए इंग्लैंड से एक जहाज भी चल 
पड़ा। लेकिन, भारत के सौभाग्य से वह 
जहाज मार्ग में ही समुद्र में डूब गया। तब 
दूसरे जहाज की भी व्यवस्था की गयी। इसी 
बीच राजनैतिक चेतना की गरमाहट के 
कारण यह योजना निष्फल हो गयी और यह 
मण्डप यथावत्‌ खड़ा रहा, जिसे मैंने चार 
बार देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस 
कल्याणमण्डप के अलौकिक स्थापत्य के 
सौन्दर्य का आकलन हम उपर्युक्त घटना से 
ही समझ सकते हैं कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
इसे सामुद्रिक मार्ग की विषम बाधाओं की 


अंक _>>नन्तलटट 


परवाह न करती हुई लगभग दस हजार 
किलोमीटर दूर अपने मुल्क में ले जाने को 
तत्पर थी। 

सम्प्रति, यह मण्डप जलकंटेश्वर मन्दिर 
के बाहरी घेरे की दीवार (प्राकार) के 
दक्षिण-पश्चिम कोने में अवस्थित है। इसके 
तीन खण्ड हैं और कुल 46 अलंकृत स्तंभों 
से यह सुसज्जित है। इसकी पहली इकाई 
लगभग खुला मण्डप है और इसमें कुल 24 
स्तंभ हैं। दूसरी तथा तीसरी इकाइयाँ तीन 
ओर से दीवारों से घिरी हैं। मण्डप की दूसरी 
इकाई सामने के खुले मण्डप से प्रायः एक 
मीटर ऊँची है और तीसरी भी एक ऊँचे 
अधिष्ठान पर स्थित है। इसकी दक्षिणी दीवार 
पर एक द्वार-मार्ग है, जो संभवतः नेपथ्य-गृह 
वा वस्तुभण्डार के लिए प्रयुक्त होता होगा। 
इसके ऊपरी तल का सबसे सुन्दर और 
महत्त्वपूर्ण भाग इसका कूर्मपृष्ठ है, जो इसके 
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जी ले जाना चाहते थे अंग्रेज 


केन्द्रीय भाग के मध्य में अवस्थित है। इस 
मण्डप की छत तीन खंडों में विभाजित है। 
ऐसा प्रतीत होता है मानो इस मण्डप का 
यह ऊपरी मंच एक कछुए की पीठ पर बना 
है। कछुए का मुँह पूर्व की ओर दिखाई देता 
है और पूँछ पश्चिम की ओर। उसके चारों 
नाखूनी पैरों को चारों ओर के नीचले कोनों 
में देख सकते हैं। यह मण्डप निश्चित रूप से 
मंगलमय और कल्याणकारक विवाहोत्सव 
के रूप में प्रयुक्त होता रहा होगा। मंच के 
चारों ओर कल्याणकारक देवगण और 
उनके वाहनों को बड़ी खूबसूरती के साथ 
ग्रेनाइट पाषाणखण्ड में उत्कीर्ण किया गया 
है। इसके अन्तर्गत अष्टदिक्पालों को आठ 
सुन्दर हाथियों के रूप में हम देख सकते हैं। 
इसकी प्रकार ऊपरी मंच के बोझ को वहन 
करते हुए हम सर्पों के फणों को देख सकते 
हैं। मंच के अलंकृत अंश अत्यंत सुन्दर हैं। 


वेल्लोर का कल्याणमण्डप सबसे छोटा रहते 
हुए भी सर्वत्कृष्ट है। तभी तो संसार की 
नजर कला के इस अद्भुत स्मारक पर लग 
गई और ब्रिटिश काल में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के गवर्नर ने इस सुन्दर शिल्प- 
निकेतन को तोड़कर लन्दन के ब्राइटेड 
म्यूजियम में स्थानान्तरित करने की 
महत्त्वाकांक्षी योजना बना डाली । इसको ले 
जाने के लिए इंग्लैंड से एक जहाज भी चल 
पड़ा । लेकिन, भारत के सौभाग्य से वह 
जहाज मार्ग में ही समुद्र में डूब गया। 


उसका कला-सौष्ठव उस युग के कलाजगत्‌ 
में बेजोड़ है। मण्डप को तीन खण्डों में 
बाँटनेवाले तहखानों के पूर्वी अधिष्ठानों पर 
कुछ सुन्दर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। लेकिन यह 
आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक इकाई में कोई 
जीना नहीं है, जिससे एक से दूसरे खंड पर 
जाया जा सके। खुले मण्डप की केन्द्रीय 
छतगिरी तथा कूर्म-चबूतरों में सजावटी 
आकृतियाँ दर्शनीय हैं। केन्द्रीय छत के मध्य 
में तोतों की दो कतारें हैं। दो मण्डप बनाती 
हुई बेहतरीन ढंग से प्रत्येक मण्डल में 
सोलह तोते कमल-कलिकाओं द्वारा निर्मित 
पुष्पासन पर सुशोभित हैं। भारतीय पक्षियों में 
ऊपर से नीचे एक बेट की तरह बसेरा लेने 
में तोते की विचित्र आदत होती है। ये तो 
एक प्रकार से प्रदर्शित हैं कि कमल के 
पटल से गिरती पानी की बूँदों को मानो, 
मोती के दानों की भाँति चुग रहे हों। इसके 
बाहर असंख्य नर्तकियाँ एक श्रृंखला में 
नृत्य करती प्रदर्शित हैं। कमलाकृति के 
बाहर गोलाकार वानस्पतिक अलंकरण है। 
बाहर चार देवों को उनके उपासकों के साथ 
आप देख सकते हैं। पूर्व दिशा में एक हाथ 
पर इन्द्र विराजते हैं तथा उत्तर-पश्चिम कोने 
में ईशान एक वृषभ पर बैठे दिखाई पड़ते हैं, 
तथा उत्तर-पश्चिम कोने में ईशान एक वृषभ 
पर बैठे दिखाई पड़ते हैं। दक्षिण-पूर्वी कोण 
में अग्नि देवता एक भेड़ पर सवार हैं। दक्षिण 
दिशा के मध्य में भैंसे पर सवार यम हैं तो 
दक्षिण-पश्चिम कोने में निऋ्रति किसी के 


कंधे पर बैठे हैं। पश्चिम में वरुण याली पर 
बैठे हैं। उत्तर-पश्चिम कोने में दूसरी पाली पर 
वायु हैं तथा मध्य में घोड़े पर सवार कुबेर 
हैं। ये आठों प्रधान देवगण अपने सेवकों 
तथा भक्तों द्वारा प्रणामाञ्जलि-मुद्रा में 
प्रदर्शित हैं। 

इस मण्डप के बाहर “कीर्तिमुख' के 
इर्द-गिर्द हंसों की पंक्ति है। इसके चारों कोनों 
पर कमल-दण्डिकाएँ हैं। भीतर छत में 
उमाशंकर अपने भक्तों को आशीष देते 
दिखाई गए हैं। चारों कोनों में गन्धर्वगण 
उत्कीर्ण हैं। इस छत के उत्तर में पार्वती को 
दो चँवरधारियों और चार साधिकाओं के 
साथ दिखाया गया है। पूर्व में विनायक तथा 
विष्णु ब्रह्मा के साथ खड़े हैं। इनके दक्षिण 
विष्णु, श्रीदेवी एवं भूदेवी तथा ब्रह्माजी को 
सरस्वती एवं सावित्री के साथ दिखाया गया 
है। मध्य के पश्चिमी भाग में सुब्रह्मण्यम्‌ 
अपन वाहन मयूर पर सवार हैं। इनके बगल 
में विजयनगर के महाराजा सदाशिवराय तथा 
उनके प्रधान चीनाबोमा नायक को दो 
राजसेवकों के साथ चित्रित किया गया है। 

ऊपर के शहतीर पर रामायण तथा अन्य 
महाकाव्यों के नायकों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण 
हैं। इनके अलावा नर्तकों, वादकों एवं 
गीतकारों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। पूर्व की 
ओर प्रदर्शित दीवारों पर अनेक सुंदर मूर्तियाँ 
हैं, जिनमें ऋषभ-कुंजर (सांड और गज- 
मिश्रित) आकर्षक है। अधिष्ठान के उत्तरी 
भग में किरातार्जुनीयम्‌ के आधार पर अर्जुन 
द्वारा पाशुपतास्त्र-प्राप्ति का दृश्य अंकित है। 
दक्षिण की ओर दिखनेवाले दीवार पर 
भगवान्‌ श्रीनिवास का पूजन करते हुए 
संतगायक अनन्ताचार्य का, हाथ में वाद्ययंत्र 
के साथ चित्रण है। 

खुले मण्डप के स्तंभ दूसरे और तीसरे 
खण्डों के स्तंभों से लम्बे हैं। व्रत की 
एकरूपता को बनाए रखने के लिए ऐसा 
किया गया है। खुले मण्डप के सामने के 
बाहर स्तंभ तथा मध्यवर्ती 42 स्तम्भ अधिक 
अलंकृत हैं। सभी स्तंभों के शीर्ष ऊपर के 
भार वहन करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। इस 
मण्डप की सभी प्रतिमाएँ अत्यंत सुन्दर हैं 
और अन्ततः कांस्यवर्णी प्रतीत होती हैं। 
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अखएड पार्वत्यशिल्प 


प्राचीन हिन्दू-मन्दिर मानव द्वारा पृथिवी पर आध्यात्मिक शान्ति लाने के प्रयत्नों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं | वास्तव में पत्थर में विश्व को गढ़ने (तराशने) का चमत्कारी प्रयोग 
वास्तुशास्त्र के इतिहास में अनूठा है ।इन अनूठे प्रयोगों में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले 
में स्थित एलोरा के कैलास मन्दिर का उदाहरण प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य है| 


डॉ. उदयन इन्दुरकर 


लेखक मन्दिर-स्थापत्य के अंतरराष्ट्रीय 
ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ हैं 


सिद्ध पुरातत्त्वविद्‌ विदुषी डॉ. देवंगाना देसाई 
ने अपने जीवन के अनेक वर्ष खुजराहो के 
मन्दिरों के अध्ययन में बिताये। उनका मत है 
कि प्राचीन हिंदू-मन्दिर मानव द्वारा पृथिवी 
पर आध्यात्मिक शान्ति लाने के प्रयत्नों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं।' वास्तव में पत्थर में 
विश्व को गढ़ने (तराशने) का चमत्कारी 
प्रयोग वास्तुशास्त्र के इतिहास में अनूठा है। 

इन अनूठे प्रयोगों में महाराष्ट्र के 


* ३५ 00% 


औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा के कैलास 
मन्दिर का उदाहरण प्रमुख रूप से ध्यान देने 
योग्य है। प्रचलित लोककथा के अनुसार 
*राष्ट्कूट के शासक कृष्ण-प्रथम (768- 
783 ) की रानी मानिकावती इस मन्दिर के 
निर्माण की प्रमुख माध्यम बनीं। काञ्चीपुरम्‌ 
के कैलासनाथ मन्दिर के दर्शन करने के 
पश्चात्‌ रानी ने अपने पति से महाराष्ट्र में भी 
वैसा ही मन्दिर बनवाने की प्रार्थना की। परंतु 
राजनैतिक गतिविधियों में अधिक व्यस्त होने 
के कारण राजा बहुत समय तक उनकी 
प्रार्था अनसुनी करते रहे। अंत में एक दिन 
रानी ने क्रोधपूर्वक संकल्प व्यक्त किया कि 
जब तक उनके राज्य में कैलासनाथ मन्दिर 
के कलश जैसे भव्य मन्दिर का कलश नहीं 
बनेगा, वे खाना-पीना छोड़ देंगी। उनकी 
भूख-हड़ताल के कुछ दिन बीतने पर राजा 
को आभास हुआ कि रानी अपने निश्चय पर 
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हि रहेंगी। तब वह बहुत दुःखी एवं 
निराश हो गये। 
राजा व रानी की यह दशा देखकर 
पैठण के एक कुशल शिल्पी ने राजा को 
आश्वासन दिया कि वह रानी की इच्छा पूर्ण 
करेगा। राजा को आश्चर्य तो हुआ, परंतु 
उनके पास उसकी प्रार्थना स्वीकार करने के 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं था। 
शिल्पी एक पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ दो दिन 
तक कुछ कार्य करता रहा। अंत में वह रानी 
के पास गया तथा कहा कि उनकी इच्छा के 
अनुसार काम कर दिया गया है। वह रानी 
को पहाड़ी पर उस स्थान पर ले गया जहाँ 
वह दो दिनों तक कार्यरत था। रानी ने देखा 
कि दूर कुछ कपड़े से ढका हुआ ढाँचा-सा 
था। शिल्पी ने कपड़ा हटाया। रानी ने एक 
कलश के दर्शन किये। रानी ने शिल्पी से 
पूछा “मन्दिर कहाँ है ? यह तो केवल मन्दिर 


का कलश है।' शिल्पी ने उन्हें स्मरण 
कराया कि उनका ब्रत कैलासनाथ मन्दिर के 
कलश-जैसा ऊँचा व बड़ा कलश देखने के 
लिए था। उसने प्रार्था की कि वह अपना 
उपवास खोल दें, वह शीघ्र ही पहाड़ी में से 
मन्दिर तराशना आरंभ कर देगा। इस प्रकार 
पहाड़ी के एक तरफ से मन्दिर तराशने का 
काम आरम्भ हुआ। 

ऐसा माना जाता है कि मन्दिर निर्माण- 
कार्य 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ 
किया गया। पहाड़ी के ऊपर मन्दिर का जो 
भाग आज भी हम देख सकते हैं, के साथ- 
साथ पूर्ण मन्दिर का निर्माण प्रमुख शिल्पी 
के जीवनकाल में ही हो गया। बड़ौदा से 
प्राप्त एक ताग्रपत्र पर इस मन्दिर के बारे में 
विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। उसमें लिखा 
है कि शिल्पी इस मन्दिर को देखकर स्वयं 
भी चकित हो गया। उसके मुख से 
अकस्मात्‌ ही ये शब्द उच्चरित हुए- 
“एतस्वयंभु शिवधाम न कृत्रिमे।' शिवजी 
का यह धाम स्वयं ही निर्मित हो गया है; यह 
मैंने नहीं बनाया। ऐसा 


करने के पश्चात्‌ भी कार्य लगभग एक 
शताब्दी तक चलता रहा। इस मन्दिर के 
निर्माण में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य विषय 
है कि चट्टान को तराशने में जहाँ करोड़ों 
बार हथौड़ों से चोट की गई होगी, परन्तु पूरे 
कार्य में एक भी छोटी-सी न्यूनता नहीं ढूँढ़ी 
जा सकती। 
मन्दिर का आकार द्रविड़-प्रथा के 
अनुसार बनाया गया है। इसमें प्रवेश-द्वार पर 
“गोपुर' के साथ-साथ मुख्य भाग में नन्‍्दी 
मण्डप की स्थापना की गई है। मुख्य हॉल 
की छत सपाट है। गर्भगृह के ऊपर उत्तम 
शिखर का निर्माण किया गया है। शिखर 
'कूट' तथा 'शाला' के तीन स्तरों का 
बनाया गया है जो द्रविड़-कला की विशेषता 
है। शिखर पर कलश की स्थापना की गई है 
रा दक्षिण भारत के मन्दिरों के कलश जैसा 
| 
प्रमुख स्थान पर शिवलिंग की स्थापना 
की गई है। शिवलिंग के सम्मुख विस्तृत 
मार्ग है जो गर्भगृह के परिक्रमा-मार्ग की 
ओर जाता है। मन्दिर में 


कहकर वह शिल्पी वहाँ से. 70 फुट लंबा, 70 फुट. 'पञ्चायतन! प्रणाली के 
प्रस्थान कर गया। आज चैड़ातथा 00 फुट ऊँचे . शिल्प का प्रयोग किया गया 
तक कोई न जान सका कि एक ही बड़े पत्थर से तराशा है। इस है के 
वह महान्‌ शिल्पी कौन था। गया भव्य मन्दिर बनाया शिल्पवाले मन्दिरों को 
न ही अन्य महानुभावों के पञ्चायतन-मन्दिर कहा 


बारे में कुछ जानकारी 


गया। लगभग 30 लाख घन 
मिली जिन्होंने प्रमुख मीटर की चट्टान लोगों के 


जाता है। आसपास के 
पवित्र स्थल प्रमुख मन्दिर 


शिल्पी का सहयोग किया। हाथों से पर्वत से तराशी _ की परिक्रमा में स्थापित 
मन्दिस्-निर्माण का गयी। नहीं है बल्कि खुले 
कार्य पहाड़ी के ऊपर से दो आसमान के नीचे स्थापित 


समान्तर सुरंगें बनाते हुए आरंभ हुआ। उन 
सुरंगों की चौड़ाई 40 फुट तथा लम्बाई 
200 फुट थी। एक तीसरी सुरंग पिछली 
ओर बनाई गई, उसमें से 200 फुट लंबी 
तथा 70 फुट चौड़ी तथा 400 फुट ऊँचे 
पत्थर का ढाँचा पहाड़ से अलग काट दिया 
गया। अन्त में इस विशाल पत्थर में से 470 
फुट लंबा, 70 फुट चौड़ा तथा 400 फुट 
ऊँचे एक ही बड़े पत्थर से तराशा गया भव्य 
मन्दिर बनाया गया। लगभग 30 लाख घन 
मीटर की चट्टान लोगों के हाथों से पर्वत से 
तराशी गयी। इसे तराशने में केवल हथोौड़े 
तथा आरी का ही प्रयोग किया गया। आज 
के संदर्भ में चट्टान के पत्थर लगभग 
25,000 ट्रकों में लादे जाने योग्य थे। 
प्रमुख शिल्पी के द्वारा आरंभिक कार्य पूर्ण 


हैं। अन्य मन्दिरों से भिन्‍न इस मन्दिर में चार 
के स्थान पर पाँच सहायक पवित्र पूजा- 
स्थान स्थापित किए जाते हैं। इसलिए ये 
मन्दिर विशिष्ट माने जाते हैं जिन्हें 'षडायतन 
श्रेणी' का कहा जाता है। हिंदू समाज में 
एकता स्थापित करने के लिए 'पञ्चायतन' 
प्रथा आरम्भ की गई। जगदुरु आद्य 
शंकराचार्य ने “'पञ्चायतन-प्रणाली' का 
सुझाव दिया था। हिंदू-धर्म के अंतर्गत पाँच 
प्रमुख सम्प्रदाय हैं- शैव, वैष्णव, शाक्त, 
सौर और गाणपत्य। जिस मन्दिर में प्रमुख 
देवता 'शिव' हों, वहाँ चार अन्य देवताओं 
के पवित्र स्थान स्थापित किए जाते हैं। इसी 
प्रकार ही अन्य मन्दिरों के बारे में प्रथा है। 
कालांतर में आद्य शंकराचार्य ने '“वामाचारी' 
पंथों- 'कौल' तथा 'कापालिक' को भी 
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का कर लिया। अतः एक अन्य 
पवित्र स्थल की स्थापना की प्रथा आरंभ हो 
गयी। 

यह ध्यान देने योग्य है कि शंकराचार्य 
द्वारा स्थापित प्रणाली से अलग हटकर नयी 
प्रणाली का प्रयोग शंकराचार्य के “अद्वित' 
सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए किया गया। 
अतः इस मन्दिर से संदेश मिलता है कि 
'सकल जगत्‌' एक ही इकाई है। हम जो 
कुछ देख रहे हैं, वह “ब्रह्म' नहीं, 'माया' 
है। मूल रूप से मन्दिर पत्थर से बनता है, 
हम इसके विभिन्‍न भागों को विभिन्‍न नाम दे 
देते हैं। 

शिल्प-विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य 
अनेक शिल्पियों ने देवी-देवताओं की 
मूर्तियाँ पुराणों एवं अन्य शास्त्रों में वर्णित 
विधि से अति उत्तम बनाई हैं। शिल्पियों के 
कार्य को भव्यता की संज्ञा दी जा सकती है। 
पत्थरों में भी उन्होंने मानवीय सुंदरता भर दी 
है। पूरे मन्दिर में नवरात्रों से संबंधित पूजा 
की भावनाओं का प्रकटीकरण होता है। 
अधिकांश शिल्पी शिवलीलाएँ दर्शाते हैं। 
परन्तु कुछ शिल्पियों ने विष्णु तथा अन्य 
देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई हैं। 
अधिकांश मूर्तियों को अत्युत्तम श्रेणी में रखा 
जा सकता है। यह एकमात्र मन्दिर है जहाँ 
एक ही परिसर में अनेक उत्तम मूर्तियाँ 
विराजमान हैं। 

केवल एक पुस्तक के माध्यम से 
कैलास मन्दिर में उपस्थित शिल्पकला तथा 
शिल्पियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
फिर भी दो शिल्पकलाओं का प्रमाण-रूप में 
वर्णन दिया जा रहा है। 
इस मन्दिर में हिरण्यकश्यप तथा 
भगवान्‌ नृसिंह का युद्ध सुन्दरतापूर्वक 
दर्शाया गया है। कलाकार ने दर्शाया है कि 
ज्यों ही खम्भे में से नृसिंह प्रकट हुए, त्यों 
ही दैत्य ने उन पर आक्रमण कर दिया। 
आक्रमण इतना तीत्र था कि भगवान्‌ नृसिंह 
को दैत्य का ऊपरी वस्त्र पकड़ते हुए 
दिखाया है। उनके मुख पर हैरानी को 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुरूप बड़े ही 
कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। भारतीय 
नृत्यकला के अनुसार इस दृश्य को नृत्य के 
रूप में मंच पर भी दर्शाया गया है। 
एक विशेष दृश्य को मंच पर दशने के 
लिए. अधिकाधिक कलाकारों की 
आवश्यकता ही इस एलोरा के शिल्प की 


विशेषता है। 

रावण द्वारा कैलास पर्वत को हिलाते 
हुए दिखाना (रावणानुग्रहमूर्ति) यहाँ की 
सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकृति है। दक्षिण के 
शिल्प-समूह से संबंधित दृश्यों को देकर 
कुछ विशेषज्ञों ने एक कहानी (लोककथा) 
दर्शाने का परामर्श दिया। इसके अनुसार 
शिव-पार्वती विवाद (बातचीत) में व्यस्त 
थे। अतः द्वारपालों ने रावण को कैलास में 


५ 


आान्त्ण्दट 


' 


“हक 


प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपालों की 


धृष्टता से क्रुद्ध होकर रावण कैलास पर्वत 
को ही उठाकर लंका ले जाने का प्रयत्त 
करता है ताकि वह अपनी इच्छानुसार शिव 
से भेंट कर सके। 

यद्यपि यह मन्दिर भव्यतम तथा 
विशालतम है, तथापि कैलास मन्दिर के 
महामण्डप के रूप में यह सबसे सुरक्षित 
शिल्पकार्य है। 22 फुट ऊँचा, 5 फुट 
चौड़ा तथा 8 फुट गहरा यह मण्डप विश्व 
का सबसे बड़ा शिल्पकार्य है। 

शिल्पियों को हाथियों (गजधर) की 
पंक्ति को पत्थरों में से तराशना पड़ा। यह 
चिन्तन एवं खोज का विषय है कि इतने 
भव्य ढाँचे को गिराने की अनुमति क्‍यों दी 
गई क्योंकि हाथियों की पंक्ति तो मन्दिर के 
दक्षिणी भाग में सुरक्षित है। संभवतः यह 
एकमात्र मन्दिर है जिसमें शिल्पसमृह को 
सुरक्षित रखने के लिए कलात्मक समरूपता 
को समाप्त कर दिया गया है। 

कैलास पर्वत को हिलाने के प्रयत्र में 
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| को पैनल के निचले भाग में घुटने 
टेककर बैठा हुआ दिखाया गया है। उसकी 
पीठ दर्शकों की ओर है। उसके दस सिरों व 
बीस हाथों में से केवल छः सिर ही दिखाई 
देते हैं। रावण के पृष्ठभाग पर मार्ग को 
सुरक्षित रखने के लिए अद्वितीय पद्धति 
अपनाई गई है। आमतौर से दर्शकों को पाँच 
सिर दिखाई देते हैं तथा शेष पाँचवें की 
कल्पना ही कर ली जाती है। रावण के 
प्रत्येक सिर पर विभिन्‍न मुद्राएँ अंकित की 
गई हैं। सबसे बाई ओर के मुख को वानर 
के मुख के रूप में दिखाया गया है जो रावण 
की मूर्खताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 
दूसरा मुख दुःखी मुद्रा में होंठ चबाते हुए 
दिखाया है। ठीक मध्य के सिर में होंठ बहुत 
खुले हुए दिखाए गए हैं जो उसके क्रोध को 
प्रकट करते हैं। एक अन्य सिर में भौंए चढ़ी 
हुई तथा लाल-लाल क्रोधभरी आँखें दिखाई 
गई हैं। एक अन्य चेहरा अधूरा छोड़ रखा 
गया है। शेष न दिखाई देनेवाले चेहरे पर्वत 
को हिलाने में व्यस्त मान लिए गए हैं। 


उसके गिरनेवाली मुद्रा से उसकी शक्ति 
में गिरावट आने की कल्पना की गई है। एक 
चेहरे पर मुख पूरी तरह से खुला हुआ है, 
आँखों में घबराहट है, आँखें अपने ढाँचे 
(साँचे) से बाहर निकलती प्रतीत हो रही 
हैं। 20 भुजाओं में से अधिकतर पर्वत को 
हिलाने में व्यस्त दिखाई गई हैं। फलस्वरूप 
उसकी स्वाभाविक दायीं भुजा उसके दायें 
घुटने पर सहारा लेती हुई दिखाई गई है, 
जैसे वह आत्मसमर्पण की मुद्रा में हो। 
रावण के सिर के ऊपर कुछ बंदर दिखाए, 
गए हैं। उनमें से दो दिखाई देते हैं- एक 
रावण की ओर भयपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, 
दूसरा एक पेड़ पर आतंक से भयभीत, 
लटका हुआ दिखाया गया है। भय से उसकी 
पूँछ अकड़कर सीधी हो गई है। बंदरों के 
ऊपर की ओर शिव तथा पार्वती अपने 
आसन पर बैठे हैं। आसन के सामने शिवजी 
के पाँच गण दिखाए गए हैं। उनमें से एक 
गण एकदम बायीं ओर उछल-कूद कर रहा 
है, दूसरा एक भारी चट्टान को उठाने का 
प्रयत्न कर रहा है; तीसरे ने एक चट्टान सिर 
पर उठा रखी है। चौथे ने एक चट्टान को 
अपने कंधे पर रखा हुआ है, सबसे अंत में 
एक अधूरी मूर्ति संभवतः एक अन्य गण की 
है जो बैठा हुआ है। गणों की उपर्युक्त पंक्ति 
शिव के दो द्वारपालों, जो एक ऊँची चट्टान 
पर बैठे हैं, के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। 
वे शांत मुद्रा में बैठे हैं। एक द्वारपाल, जो 
बाई ओर बैठा है, का मुख दर्शकों की ओर 
है तथा उसके बायें हाथ में एक गदा है। 
दायीं और बैठे द्वारपाल के दायें हाथ में एक 
त्रिशूल है। पैनल के ऊपर बायीं ओर एक 
संन्‍्यासी और उसकी पत्नी भयभीत होकर 
पेड़ पर बैठी है। कुछ उड़ती हुई अन्य 
आकृतियाँ शिवार्चना करती हुई दिखाई गई 
हैं। ये आकृतियाँ गंधर्व-दम्पतियों की हैं। 
द्वारपालों के सिरों के ऊपर दायीं ओर पेड़ों 
के झुण्ड हैं जिस पर एक भयभीत बंदर तथा 
एक महिला दिखाई दे रहे हैं। इन आकृतियों 
के ऊपर कुछ देव (संभवतः दिक्पाल) 
दिखाई दे रहे हैं। एकदम बायीं ओर सत्नीक 
पवनदेव, उनके पश्चात्‌ इन्द्रदेव (शचि 
सहित) ऐरावत हाथी पर सवार हैं। 
अग्निदेव अपनी पत्नी 'स्वाहा' सहित रथ पर 
सवार हैं। इसके आगे की आकृति अधूरी 
या विकृत हो जाने के कारण पहचानी नहीं 
जा रही। 


पैनल के ऊपरी अर्ध भाग के केन्द्र में 
शिव-पार्वती की विवाद करती हुई दुर्लभ 
मूर्ति दर्शाई गई है। एलोरा की लंकेश्वर 
चट्टानें काटकर बनाई गई गुफा में भी ऐसी 
ही मूर्तिकला उपलब्ध है। दक्षिण दीवार पर 
पूरा घटनाक्रम अंकित है। केन्द्रीय भाग में 
केवल तीन आकृतियाँ हैं- शिव, पार्वती 
तथा उनकी परिचारिका। बैठी हुई पार्वती की 
आकृति कमर से पैरों तक खिंचाव 
(तनाव) की स्थिति में है। उन्हें भयग्रस्त 
स्थिति में शिव के पास लिपटा दिखाया गया 
है। वे शिव की भुजा के सहारे बैठी हैं, 
अपने बायें हाथ से शिवजी के पेट के दूसरी 
ओर उनकी ऊपरी भुजा थामे हुए हैं। उनकी 
बायीं हथेली पर बड़ी-बड़ी उंगलियाँ भी 
उनके भय को दर्शा रही हैं। उनकी आँखें 
बहुत अधिक खुली हुई हैं तथा भूकुटि तनी 
हुई है। शिवजी की दूसरी भुजा ने पार्वती की 
कमर को संभाला है ताकि उनको संतुलित 
कर लें व शांत कर लें। विवाद होने का 
प्रमाण सेविका को दायीं ओर के कोने में 
दर्शाना है। अपनी जान बचाने के लिए 
सेविका इतनी तेज दौड़ रही है कि वह 55" 
तक झुक गई है। अचानक दौड़ने के कारण 
उसके बँधे हुए बाल खुल गए हैं। भागने की 
मुद्रा में उसका बायाँ हाथ ऊपर की ओर 
उठा हुआ है। सिर पीछे की ओर झुका हुआ 
है। उसकी दृष्टि शिव-पार्वती पर है यह 
देखने के लिए कि उनका विवाद समाप्त 
हुआ कि नहीं। शिव को चौकड़ी मारकर 
बेठे हुए दिखाया गया है। उनका दायाँ पैर 
बायें घुटने के नीचे है। दायें पैर का पंजा 
नीचे की ओर इस प्रकार दबा हुआ है जैसे 
शिव रावण को दबाने के लिए शक्ति लगा 
रहे हैं। उनका दायाँ हाथ विस्मय मुद्रा में 
ऊपर आधा उठा हुआ है। उनका बायाँ हाथ 
आसन (गद्दी) पर सीधा रखा हुआ है जो 
पार्वती की गतिविधि के प्रभाव से बचाव 
करता है। उनके चेहरे को विकृत कर दिया 
गया है। अतः उनके चेहरे के भावों को 
समझना (पढ़ना) कठिन है। उनके पीछे के 
स्तम्भ से उनकी स्थिरता का भान होता है। 

एलोरा के शिल्पियों की असामान्य 
कृतियों के बारे में मत व्यक्त करते हुए 
प्रमुख पुरातत्त्वविद्‌ डॉ. जी.बी. देगुव्ठकर 
कहते हैं, 'यह बहुत ही आश्चर्य की बात है 
कि इस भवन (मन्दिर) की विश्व के 
चमत्कारों में गिनती नहीं होती! । 
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ही : जहाँ पत्थरों से 
निकलते हैं संगीत के स्वर 


छ दी कोर प्रतिनिधि 


क्षिण में विजयनगर साम्राज्य लगभग 

दो सौ साल तक यानी सोलहवीं 

शताब्दी के मध्य तक फला-फूला। 
जब यह राज्य शिखर पर था तो इसकी 
सीमाएँ कृष्णा नदी के किनारे से शुरू होकर 
एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर 
अरब सागर तक फैली हुई थीं। वस्तुतः एक 
राज्य नहीं, अपितु एक महान साम्राज्य था। 
इसी साम्राज्य की राजधानी के अवशेष मध्य 
कर्नाटक में हम्पी के आसपास लगभग दस 
किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। सम्प्रति 
महान पुरातात्त्विक अवशेषों को समेटे हुए 
हम्पी एक छोटा-सा गाँव है, जो पर्यटन के 
बोझ में शहर बनने की कोशिश कर रहा है। 
इस गाँव की स्थायी आबादी दो हजार से 
अधिक नहीं है, लेकिन किसी भी समय यहाँ 
कम-से-कम 4000 पर्यटक और तीर्थयात्री 
अवश्य बने रहते हैं। सर्दियों में, जो पर्यटन 
और तीर्थयात्रा के लिये सबसे अच्छा समय 
माना जाता है, यहाँ प्रतिदिन पर्यटकों की 
संख्या 2000 से ऊपर पहुँच जाती है और 
लगभग हर घर का एक हिस्सा 
गेस्टहाउस बन जाता है। 


जज 


हम्पी ऐतिहासिक ही नहीं कलात्मक 
वस्तुओं का एक संग्रहालय ही है। कई कोस 
में बिखरी शिल्प वस्तुएँ अचंभित करनेवाली 
हैं। दस्तकारी का बेहतर नमूना बेजान पत्थरों 
पर साफ दिखता है मानो पत्थरों में जान 
डाल दी गई हो। बेहतरीन शैली छोटी 
वस्तुओं मे दिखती है तो बड़े मण्डपों में भी। 
इन अनोखी चीजों को जब सैलानी देखते हैं 
तो बरबस मुँह से वाह निकल आती है। इस 
पूरे गाँव को यूनेस्को ने विश्व-विरासत सूची 
में सम्मिलित किया है। 

पौराणिक काल में हम्पी को पम्पापुर 
कहा जाता था। रामायण काल यानी त्रेतायुग 
में इसको किष्किंधा कहा गया है। 44वीं 
शताब्दी में इसी जगह हरिहर और बुक्कराय 
ने विजयनगर की स्थापना की थी। आज भी 
विजयनगर के अवशेष हम्पी में इधर-उधर 
बिखरे हैं। कुछ टुकड़े कोप्पल में हैं तो 
बाकी बेल्लारी जिले में। ये बिखरी चीजें 
विजयनगर की भव्यता की साक्षी हैं। तुंगभद्रा 
नदी के आजू-बाजू होस्पेट शहर बसा है। 
शहर के आस-पास पंपापुर, किष्किंधा और 
विजयनगर के अवशेष हैं। नदी के दक्षिण 

ओर विजयनगर और उत्तर 
किष्किंधा है। ये दोनो क्षेत्र 


आज विश्व की धरोहर हैं। 

लगभग दो सौ साल तक विजयनगर पर 
भिन्‍न-भिन्‍न राजवंशों ने शासन किया। इन 
राजाओं ने शासन के दौरान अद्भुत चीजों 
की रचना भी करवाई जिसमें मन्दिर और 
भवन भी थे। पर हम्पी का इतिहास 
कृष्णदेवराय के इर्द-गिर्द ही घूमता है। 
उत्खनन के दौरान मिली अधिकांश चीजें 
उसी काल की हैं। इनके शासनकाल को 
इतिहासकारों ने स्वर्णकारू कहा है। 
कृष्णदेवराय के समय विजयनगर साम्राज्य 
का रूप धारण कर चुका था। उनके निधन 
के बाद अच्युतदेवराय यहाँ के राजा हुए। 
उन्होंने अच्युतदेवरायपुर नाम से नगर का 
विस्तार किया। इनकी मृत्यु के बाद 
सदाशिवदेवराय यहाँ के शासक हुए। 
नाबालिग सदाशिवदेवराय के राजा बनते ही 
पारिवारिक वैमनस्थ भी उभरने लगा जो 
अंततोगत्वा विजयनगर पर दूसरे वंश का 
शासन हो गया। इस प्रकार साम्राज्य की नींव 
कमजोर होती गई जिसका लाभ उठाकर 
बहमनी सल्तनत ने विजयनगर पर आक्रमण 
कर दिया। लड़ाई में विजयनगर को हार 
मिली थी। सुल्तान के सिपाहियों ने अत्यंत 
बेरहमी से नगर को लूटा और 
तहस-नहस कर दिया। 
मन्दिरों की मूर्तियाँ 
खण्डित कर दी गयीं। 
धीरे-धीरे नगर 
७७. जमींदोज हो गया 
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था। 49वीं शताब्दी की शुरूआत में ब्रिटिश 
वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। उत्खनन के 
दौरान मिले अवशेषों से दुनिया को इस भव्य 
नगर की कहानी का पता चला। 

पर्यटकों को सटीक जानकारी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अवशेषों को पम्पापुर, 
अच्युतयदेवरायपुर, कृष्णापुर और विट्ठलपुर 
नाम से चार भागों में बांटा गया है। दक्षिण 
भारत के पहाड़ बड़ी-बड़ी चट्टानों से बने 
हैं। ये चट्टानें फिसलाऊं हैं। हम्पी की 
पहाड़ियाँ भी ऐसी ही हैं। विजयनगर तीन 
तरफ पहाड़ से घिरा था। ये पहाड़ आज भी 
हैं। इन खंडहरों तक पहुँचने के लिए इन्हीं 
पहाड़ों को पार करना पड़ता है। 

खण्डहर में घुसते ही पहला दर्शन टूटे- 
फूटे मन्दिर से होता है। यह गौरी-गणेश का 
मन्दिर है। मन्दिर की मूर्ति टूटी है। बारह 
फुट ऊँची मूर्ति का निर्माण राई-व्यापारी ने 
करवाया था। इसको मस्टर्ड गणेश मन्दिर 
कहा जाता है। शिला के अगले भाग में 
गणेश और पृष्ठभाग में माता पार्वती की मूर्ति 
उत्कीर्ण है। मूर्ति को ऐसे करीने ढंग से गढ़ा 
गया है कि मानो माँ पार्वती ने गणेश को 
अपनी गोद में लिया है। फिसलनभरी शिला 
के नीचे मन्दिरों का समूह है, पर मन्दिरों में 
पूजा नहीं होती। कहा जाता है कि ऐसे यहाँ 
चार हजार मन्दिर हैं। 

यहाँ के मन्दिरों में जैन, बौद्ध और 
इस्लामी वस्तुकला की छाप दिखती है। 
इस्लामी मेहराब तो सही-सलामत है लेकिन 
बाकी टूटे-फूटे। ऊँची पहाड़ी से मटुंग ऋषि 
पर्वत, हेमकुट का दिगंबर जैन मन्दिर और 
ऋष्यमूक पर्वत स्पष्ट दिखता है। यहीं पुराना 
शिव मन्दिर है जिसमें सिर्फ शिवरात्रि को 
पूजा होती है। पहाड़ के ऊपर शिलाखंडों से 
घिरी अंधेरी गुफा है जिसके उस पार छह सौ 
साल पुराना चना-गणेश मन्दिर है। 8 फुट 
ऊँची शिला का आकार चने जैसा है। 
मन्दिर के स्तम्भों पर देवी-देवताओं की 
मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। 

शिलापार विसुपाक्षपुर है। यहीं विश्व 
प्रसिद्ध विरुपाक्ष मन्दिर है। भगवान्‌ शिव को 
यहाँ विरुपाक्ष कहा जाता है। मन्दिर का 
प्रवेश-द्वार 460 फुट ऊँचा। इमारत के चारों 
कोनों पर खजुराहो के समान मूर्तियाँ बनी 
हैं। मन्दिर के अंदर त्रिकाल नंदी यानी तीन- 
मुँहवाला नन्‍्दी मण्डप है। नन्‍्दी की ऐसी 
मूर्ति शायद और कहीं नहीं है। मण्डप के 


आगे शिव-परिवार का गर्भगृह शुरू हो 
जाता है। इन मन्दिरों में अब भी विधिवत्‌ 
पूजा होती है। गर्भगृह के सामने यात्री मण्डप 
है जिसमें सांकालिक श्रद्धालु रुकते थे। 

मन्दिर के साथ छाया कक्ष है। कमरे की 
बायीं दीवार पर छाया दिखती है। देखने से 
ऐसा लगता है कि मानो कोई कुशल 
चित्रकार ने अपनी चित्रकला का प्रदर्शन 
किया है। लेकिन यह द्वार के झण्डे की छाया 
है जो सूर्य की किरणों के साथ रंग बदलती 
रहती है। मन्दिर के आगे बाजार मण्डप है 
जहाँ से तब के लोग अपनी जरूरत का 
सामान खरीदते थे। विध्वंस के दिनों में यहाँ 
हीरे, जवाहरात-जैसे बहुमूल्य रत्न 
खुलेआम बाज़ार में बिकते थे। 

मन्दिर के साथ तुंगभद्रा नदी बहती है। 
बाजार मण्डप के आगे अच्युतदेवरायपुर है। 


नदी कंठ पर "्रीयंत्रोद्दारक प्राण देवः' 
नामक हनुमान्‌ मन्दिर है। शायद यह दुनिया 
का अकेला मन्दिर है जिसमें हनुमान की 
मूर्ति को यंत्रों द्वारा बांधा गया है। कहते हैं 
कि इस जगह व्यास मुनि तपस्या करते थे। 
वानर समुदाय के आतंक से बचने के लिए 
उन्होंने हनुमान को विशेष यंत्रों से बांधकर 
यहाँ स्थापित किया था। मन्दिर में विधिवत्‌ 
पूजा होती है। इसके नीचे कोदण्ड 
(धनुर्धर ) राम मन्दिर है। माना जाता है कि 
राम ने विभीषण का राजाभिषेक यहीं किया 
था। शिला में राम, सीता और लक्ष्मण की 
मूर्ति के साथ विभीषण की भी मूर्ति है। वर्षा 
के दिनों में नदी का पानी मूर्तियों के चरणों 
तक पहुँच जाता है। आगे खुले प्रांगण में 
वराह (विष्णु) का मन्दिर है। वराह 
विजयनगर के राष्ट्रध्वज का प्रतीक-चिह्न भी 
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था। दूसरे नगरों की तरह यहाँ भी बाजार 
मण्डप तथा दूसरे भवन हैं। नदी के इस पार 
सुग्रीव गुफा यानी ऋष्यमूक पर्वत है तो उस 
पार बाली राज्य किष्किंधा। ऐसी मान्यता है 
कि बाली से बचने के लिए सुग्रीव अपने 
सखा हनुमान्‌ के साथ इसी गुफा में रहते थे। 
यहाँ प्रतीकस्वरूप राम-पद भी स्थापित है। 
सुग्रीव गुफा साफ-सुथरी एवं शीतलता भरी 
है जहां सैलानी आराम करते दिख जाएंगे। 

ढलानी शिला के सामने तपो गुफा है, 
जहाँ तपस्वी तप करते थे। इसी गुफा के 
सामने राख की लंबी पट्टी खिंची है, जिसको 
सीता बंडे (राख) कहा जाता है। इसके 
कुछ दूर आगे हजारों साल पुराना बरगद का 
पेड़ है, जिसकी टहनियों में असंख्य 
पोटलियाँ बँधी हैं। कहते हैं कि ये 
मान्यतास्वरूप बांधी गई हैं। 

यहाँ से कुछ दूर आगे कृष्ण और 
विट्टलपुर मन्दिर परिसर है। यह पूरा नगर 
भगवान्‌ विट्ठटल को समर्पित था। प्रांगण में 
उनका विशाल मन्दिर है, लेकिन गर्भगृह में 
मूर्ति नहीं है। यहाँ विद्डुल को विजय-विट्ठल 
भी कहा जाता था। प्रांगण की सभी इमारतों 
की बनावट द्रविड़-वास्तुकला की सी लगती 
है जिनके आधार पत्थरों पर सांकालिक- 
गतिविधियों को करीने से उत्कीर्ण किया गया 
है। अहाते में अनेक मण्डप बने हैं, जिसमें 
भजन मण्डप, महामण्डप, सभामण्डप, 
रंगमण्डप, कल्याणमण्डप, उत्सव मण्डप, 
किचन मण्डप, गुप्त चैंबर और स्टोन रथ 
अदि प्रसिद्ध हैं। रंगमण्डप की कथा अत्यंत 
रोचक है। मण्डप के हॉल में सात छोटे-बड़े 
स्तम्भों के समूह हैं जिसके बड़े पिलर पर 


रंगमण्डप के हॉल में सात छोटे- 
बड़े स्तम्भों के समूह हैं जियके 
बड़े पिलर पर वाद्य यंत्र खुदा है 
जिसको छूने से सात स्वर सारे 
गामापाधानीसाना' की 
आवाज निकलती है। पूरे हॉल में 
इस प्रकार के आठ सेट यानी 56 
पिलर हैं। अलग-अलग सेट में 
अलग-अलग वाद्य यंत्र खुदा है। 
ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसकी परख 
के लिए ढो पिलर को काटा था 
लेकिन उनको इसमें 
कुछ नहीं मिला। 


वाद्य यंत्र खुदा है जिसको छूने से सात स्वर 
सारेगामापाधानीसाना' की आवाज 
निकलती है। पूरे हॉल में इस प्रकार के आठ 
सेट यानी 56 पिलर हैं। अलग-अलग सेट 
में अलग-अलग वाद्य यंत्र खुदा है। ब्रिटिश 
वैज्ञानिकों ने इसकी परख के लिए दो पिलर 
को काटा था लेकिन उनको इसमें कुछ नहीं 
मिला। यह आज भी पहेली बना है। खुदाई 
के दौरान यहाँ अनेक पत्थर मिले हैं जिन पर 
हलकी चोट करने से तरह-तरह की 
संगीतमय ध्वनियाँ निकलती हैं। 

प्रांगण में टनों वजनी पत्थर का रथ है, 
ऐसा ही रथ पुरी के कोणार्क मन्दिर व चेन्नई 
के महाबलीपुरम्‌ में देखने को मिलता है। 
कृष्णदेवराय ने इस रथ का निर्माण उत्कल- 
विजय के बाद करवाया था, जिसकी झलक 
वह कोणार्क मन्दिर में देख चुके थे। रथ के 


बगल में लगभग डेढ़ सौ साल पुराना चंपा 
वृक्ष है जिसके फूलों की खुशबू वातावरण 
को सुगंधित करती है। कृष्ण मन्दिर के पास 
पुष्करणी तालाब है। तालाब का नक्शा और 
बनावट सांकालिक-वास्तुकला का उत्कृष्ट 
उदाहरण है। 

मन्दिर-परिसर के दक्षिण-पूर्व में 
राजशाही केंद्र है, जहां किंग बैलेंस अर्थात 
राजा-तुला है। यहाँ का तात्कालिक राजा 
विशेष उत्सव के दिनों में अपने वजन के 
बराबर विशेष रत्नों को तौलकर जूृरूरतमंद 
लोगों में बँटवाया करता था जिसका वजन 
इसी तुला से किया जाता था। कमलापुर 
बाजार के पास रानी तालाब है, जहाँ रानियों 
का स््रानघर हुआ करता था। कहा जाता है 
कि इसके चारों ओर आठ फुट गहरी व 
आठ फुट चौड़ी खाई हुआ करती थी 
जिसमें घड़ियाल पाले गए थे। खाई तो आज 
भी है लेकिन सूखी। 

पैलेस के चारों ओर सुंदर पार्क बन रहा 
है। विट्ठल प्रांगण से कुछ दूर बगल में 
जनाना अहाता है, जिसकी चारदीवारी 30- 
40 फुट ऊँची है। इस प्रांगण में कृष्णदेवराय 
की दोनों रानियों के अलग-अलग महल 
हुआ करते थे, महलों के आधार तो आज 
भी हैं लेकिन हॉल गायब है। इस प्रांगण में 
लोटस महल भी है जिसका ढाँचा बिल्कुल 
कमल जैसा है। प्रांगण के चारों कोनों पर 
संतरी बुर्ज हुआ करता था, जिसमें तीन तो 
सुरक्षित है और एक भग्न। कहा जाता है कि 
यहां संतरी का काम किन्नर करते थे। 
जनाना अहाते के पीछे हाथी बाड़ा है जहाँ 
हाथियों के नौ बाड़े हैं तो उतने महावतों के 
आवास भी थे। अहाता के सामने दुर्लभ 
वस्तुओं का संग्रहालय है, जिसमे खुदाई के 
दौरान मिली चीजों को करीने ढंग से 
संजोकर रखा गया है। आगे बड़ावी लिंग 
और उग्र-नृसिंह भगवान्‌ मन्दिर है। इस 
मन्दिर में कवचित नृसिंह भगवान्‌ की मूर्ति 
है जिनके चेहरे का रूप उग्र दिखाया गया 
है। मूर्ति की भुजाएँ खण्डित हैं। कहा जाता 
है इन भुजाओं के साथ लक्ष्मी मूर्ति भी थी, 
जो अब कमलापुर के संग्रहालय में रखी है। 
इसके बगल में बड़ावी शिवलिंग मन्दिर है। 
लिंग के चारों ओर पानी भरा है। लोगों ने 
बताया कि शिवरात्रि के दिन टैंक के ऊपर 
पटरा डालकर शिवलिंग को दूध से धोया 
जाता तथा विधिवत्‌ पूजा की जाती है। 
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हा डॉ. बबिता कुमारी 


शोधार्थी : डी.लिट्‌. इतिहास; यू.जी.सी. नेट, 
पीएच. डी. एम.बी.ए.बी.एड. 


| ननकूट, जन्माष्टमी आदि अवसरों पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को छप्पन भोग 
क्यों लगाते हैं? भगवान्‌ को लगाए 
जानेवाले भोग की बड़ी महिमा है। इनके 
लिए 56 प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाते हैं, 
जिसे 'छप्पन भोग” कहा जाता है। यह भोग 
रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूरी, 
पापड़ आदि से होते हुए इलायची पर 
जाकर पूर्ण होता है। 


“गद 


अष्ट प्रहर भोजन करनेवाले बालकृष्ण 
भगवान्‌ को अर्पित किए जानेवाले छप्पन 
भोग के पीछे कई रोचक कथाएँ हैं। ऐसा 
भी कहा जाता है कि यशोदाजी बालकृष्ण 
को एक दिन में अष्ट प्रहर भोजन कराती 
थी। अर्थात्‌ बालकृष्ण आठ बार भोजन 
करते थे। जब इन्द्र के प्रकोप से सारे ब्रज 
को बचाने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 
सात दिन तक भगवान ने अन्न-जल ग्रहण 
नहीं किया। आठवें दिन जब भगवान्‌ ने 


छणप्पन भोग की महिमा 


देखा कि अब वर्षा बंद हो गई है, सभी 
ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर 
निकल जाने को कहा। तब दिन में आठ 
प्रहर भोजन करनेवाले ब्रज के नन्दलाल 
कन्हैया का लगातार सात दिनों तक भूखा 
रहना उनके ब्रजवासियों और माता यशोदा 
के लिए बड़ा कष्टप्रद हुआ। भगवान्‌ के 
प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा-भक्ति दिखाते हुए 
सभी ब्रजवासियों सहित यशोदा जी ने 7 
दिन और अष्ट प्रहर के हिसाब से 
78556 व्यज्जनों का भोग बाल कृष्ण 
को लगाया। 


गोपिकाओं ने भेंट किए छणप्पन भोग 


श्रीमद्भागवतपुराण के अनुसार, गोपिकाओं 
ने एक मास तक यमुना में भोर में ही न 
केवल स्त्रान किया, अपितु कात्यायनी माँ 
की अर्चना भी इस मनोकामना से की, कि 
उन्हें नन्‍्दकुमार ही पति-रूप में प्राप्त हों। 
श्रीकृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की 
सहमति दे दी। ब्रत-समाप्ति और 
मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही 
उद्यापनस्वरूप गोपिकाओं ने छप्पन भोग का 
आयोजन किया। 


छण्पन भोग हैं छण्पन सखियाँ 


ऐसा भी कहा जाता है कि गोलोक में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिका जी के साथ एक 
दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल 
की तीन परतें होती हैं, प्रथम परत में आठ, 
दूसरी में सोलह, और तीसरी में बत्तीस 
पंखुड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक 
प्रमुख सखी और मध्य में भगवान्‌ विराजते 
हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों संख्या छप्पन 
होती है। 56 संख्या का यही अर्थ है। 


क्यों लगते हैं भगवान्‌ को 56 भोग? 


भगवान्‌ विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में पृथिवी 
पर अवतार लिया था और भक्तों के बीच 
मनुष्य रूप में आज भी विद्यमान हैं। 
इसलिए कृष्ण की सेवा मनुष्य रूप में की 
जाती है। सर्दियों में इन्हें कंबल और गर्म 
बिस्तर पर सुलाया जाता है। ऊष्मा प्रदान 
करनेवाले भोजन का भोग लगाया जाता है। 


छप्पन भोगों की सूची 

4. रसगुल्ला, 2. चन्द्रकला, 3. रबड़ी, 
4. शूली, 5. दधी, 6. भात, 7. दाल, 
8. चटनी, 9. कढ़ी, 0. साग-कढ़ी, 
१4. मठरी, 42. बड़ा, 3. कोणिका, 
१4. पूरी, 45. खजरा, 6. अवलेह, 
॥7. वाटी, 8. सिखरिणी, 49. 
मुरब्बा, 20. मधुर, 24. कषाय, 22. 
तिक्त, 23. कटु पदार्थ, 24. अम्ल खट्टा 
पदार्थ, 25. शक्करपारा, 26. घेवर, 27. 
चिला, 28. मालपुआ, 29. जलेबी, 
30. मेसूब, 34. पापड़, 32. सीरा, 33. 
मोहनथाल, 34. लौंगपूरी, 35. खुरमा, 
36. गेहूँ दलिया, 37. पारिखा, 38. 
सौंफलघा, 39. लड़डू, 40. दुधीरुप, 
44. खीर, 42. घी, 43. मक्खन, 44. 
मलाई, 45. शाक, 46. शहद, 47. 
मोहनभोग, 48. अचार, 49. सूबत, 
50. मंडका, 5. फल, 52. लस्सी, 
53. मट्ठा, 54. पान, 55. सुपारी, 
56. इलायची। 


भोग में दूध, दही और घी की प्रधानता 


श्रीकृष्ण को प्रस्तुत 56 भोग पर आचार्य 
गोस्वामी पुष्पांग कहते है कि ब्रज के 
मन्दिरों में दूध, दही, घी विभिन्‍न प्रकार के 
भोजन बनाए जाते हैं। ये भोज्य पदार्थ इस 
क्षेत्र की अपनी पहचान हैं। अन्नकूट, 
गोवर्धन पूजा के अवसर पर छप्पन भोग 
बनाए जाते हैं। 

ब्रजभोग, अन्नकूट या कुनवाड़ों में 
एक ही वस्तु जिन विविध रूपों में बनाई 
जाती है, वैसी विविधता अन्यत्र नहीं लिती। 
मथुरा के द्वारकाधीश मन्दिर में भी आटे की 
पूरियाँ प्रतिदिग भोग लगाई जाती हैं। 
ठाकुरजी को अर्पित भोग में दूध, घी, दही, 
माखन है, लेकिन इनको कभी भी बासी 
भोजन अर्पित नहीं किया जाता। 

इस प्रकार केवल भारत में ही छप्पन 
भोग अर्पित करने का त्योहार है जो 
भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पाक कला का 
परिचायक है। 
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तिरुपति 


वेंकटेश्वर बालाजी मन्दिर 


2. 


चित्तूर जिले के तिरुपति क्षेत्र में 3200 
फीट की ऊँचाई पर तिर्माला पर्वत 
पर स्थित यह प्रसिद्ध वैष्णव मन्दिर 
भारत के सबसे धनी मन्दिर में 
परिगणित है। यह मन्दिर तिरुमाला 
पर्वत की वेंकटाढ़ि नामक सातवीं चोटी 
पर स्थित है, इसी कारण यहाँ 
बालाजी को भगवान्‌ 'वेंकटेश्वर' के 
नाम से जाना जाता है| मान्यतानुसार 
यहाँ बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के 
साथ निवास करते है। भगवान्‌ बालजी 
के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं के 
साथ आए श्रद्धालुओं की यहाँ प्रतिदिन 
लाखों की संख्या में ताँता लगा रहता है। 


न्दिर 


वेंकटरमना... गोविन्दा... गोविन्दा 


ब दी कोर प्रतिनिधि 


कह प्रप्रदेश के प्रसिद्ध हिंदू-तीर्थ 
तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी की 
महत्ता जगजाहिर है। चित्तूर जिले 
के तिरुपति क्षेत्र में 3,200 फीट की ऊँचाई 
पर तिरुमाला पर्वत पर स्थित यह प्रसिद्ध 
वैष्णव मन्दिर भारत के सबसे धनी मन्दिरों 
में परिगणित है। यह मन्दिर तिरुमाला पर्वत 
की वेंकटाद्रि नामक सातवीं चोटी पर स्थित 
है, इसी कारण यहाँ बालाजी को भगवान्‌ 
“वेंकटेश्वर' के नाम से जाना जाता है। 
मान्यतानुसार यहाँ बालाजी अपनी पत्नी 
पद्मावती के साथ निवास करते हैं। भगवान्‌ 
बालजी के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं 
के साथ आए श्रद्धालुओं की यहाँ प्रतिदिन 
लाखों की संख्या में ताँता लगा रहता है। 
मुराद पूरी होने के पश्चात्‌ श्रद्धालु यहाँ 
इच्छानुसार दान चढ़ाकर जाते हैं। वेकुण्ठ 
एकादशी के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी 
भीड़ उमड़ती है। 
इस मन्दिर से अनेक कथाएँ जुड़ी हैं। 
पुराणों के अनुसार वेंकटम्‌ पर्वत को विष्णु 
के वाहन गरुड़ द्वारा भूमि पर लाया गया था। 
भविष्यपुराणानुसार विष्णु जब अपने 


शयनकक्ष में सो रहे थे तो महर्षि भृगु ने 
उनकी छाती पर जोर से प्रहार किया था। इस 
पर लक्ष्मीजी को बहुत दुःख हुआ और 
उनके दुःखी होकर वहाँ से चले जाने पर 
भगवान्‌ विष्णु को बहुत दुःख हुआ और वे 
तिरुमाला पर्वत पर निवास करने लगे। 
तिरुपति का सस्पूर्ण क्षेत्र भगवान्‌ विष्णु को 
वैकुंठ धाम के बाद सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा 
भी माना जाता है कि विष्णु ने कुछ समय के 
लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के 
किनारे निवास किया था। यह तालाब 
तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला- 
तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ, 
शेषनाग के सात फनों के आधार पर बनीं 
'सप्तगिरि' कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वैया 
का यह मन्दिर सप्तगिरि की सातवीं पहाड़ी 
पर स्थित है, जो वेंकटाद्री नाम से प्रसिद्ध है। 
एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार, 44वीं शती 
में रामानुजाचार्य ने तिरुपति की इस सातवीं 
पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु श्रीनिवास 
(वेंकटेश्वर का दूसरा नाम) उनके समक्ष 
प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा 
माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ वह 420 वर्ष की आयु तक 


जीवित रहे और जगह-जगह घूमकर 
वेंकटेश्वर भगवान्‌ की ख्याति फैलायी। 
संगम-साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंगदम्‌ 
कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर 
इतिहासकारों में मतभेद हैं। लेकिन यह स्पष्ट 
है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख 
धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। 
चोल, होयसल तथा विजयनगर-राजाओं ने 
इस मन्दिर के निर्माण में आर्थिक रूप से 
अपना अत्यधिक योगदान दिया। मान्यता है 
कि इस मन्दिर का निर्माण नवीं शताब्दी से 
आरम्भ होता है जब काज्चीपुरमू के पल्व- 
शासक ने इस स्थान पर अधिकार कर लिया 
था। 5वीं शताब्दी में विजयनगर-शासन के 
दौरान भी इस मंदिर की ख्याति कुछ अधिक 
नहीं थी। 4843 से 4933 तक ब्रिटिश 
शासनकाल में इस मन्दिर की देखरेख 
हातिरम मठ के प्रबंधक ने संभाली थी। 
933 में इस मन्दिर का प्रबंधन मद्रास 
सरकार के अधीन आ गया तथा उन्होंने 
स्वतंत्र रूप से इस मन्दिर का प्रबंधन 
तिरुमाला-तिरुपति देवस्थानम्‌ को सौंप दिया। 
आंध्रप्रदेश के अलग राज्य बनने के पश्चात्‌ 
इस मन्दिर की समिति का पुर्नगठन हुआ। 
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बालाजी के चमत्कार 


तिरुपति बालाजी के बहुत अधिक विख्यात होने का एक और 
कारण यहाँ पर घटित होनेवाले चमत्कार हैं। इस मन्दिर में बहुत- 
सी ऐसी मान्यताएँ जुड़ी हैं जो अविश्वनीय-सी प्रतीत होती हैं 
परन्तु सत्य हैं व यहाँ आनेवाला हरेक भक्त इन्हें मानता है। आइये 
जानते हैं तिरुपति बालाजी में होनेवाले इन अद्भुत चमत्कारों 


को. 


#. कहा जाता है कि इस मन्दिर में वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर 


लगे हुए बाल असली हैं और ये कभी भी उलझते नहीं हैं 
और हमेशा मुलायम रहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा 
इसलिए है क्योंकि यहाँ पर खुद भगवान्‌ विराजते हैं। 

ब. यदि आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान बालाजी की मूर्ति के 
पास यदि कान लगाकर सुना जाए तो आप आश्चर्यचकित हो 
जाएँगे क्योंकि आपको समुद्र की आवाज सुनाई देगी और 
इसी कारण वश हमेशा बालाजी की मूर्ति हमेशा ही नम रहती 
हैं, आपको यहाँ एक अजब सी शान्ति प्रतीत होगी। 


छड़ी के बारे मे कहा जाता है की इस छड़ी से बालाजी के 
बाल रूप मे पिटाई की गई थी जिस कारण-वश उनकी ठोड़ी 
पर चोट लग गई तबसे आज तक उनके ठोड़ी पर हमेशा से 
चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। 

क बालाजी के इस मंदिर मे एक दिया हमेशा जलता रहता है, 
इसमें ना कभी तेल डाला जाता न ही घी, सोचने और 
आश्चर्य करनेवाली बात ये है कि कोई भी नहीं जानता है 
कि यह दीया कब और किसने जलाया था, क्योंकि यह दीया 
वर्षों से जलता ही आ रहा है। 

ह. यदि आप दर्शन करने के लिए बालाजी के मंदिर मे जाएँगे 
तो आश्चर्य मे पड़ जाएँगे क्योंकि जब आप बालाजी के मूर्ति 
को गर्भ-गृह से देखेंगे तो भगवान्‌ की मूर्ति मंदिर के गर्भ-गृह 
के मध्य में स्थित पाएंगे, लेकिन जब आप इसे बाहर आकर 
देखेंगे तो पाएँगे की मूर्ति गर्भगृह की दाईं और स्थित है। 

क भगवान्‌ बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का पचाई 


मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे के दाई ओर एक छड़ी है।इस ह्न 


कर्पूर लगाया जाता है, अगर इसे किसी भी पत्थर पर चढ़ाया 
जाता है तो वो कुछ समय के बाद ही चटक जाता है किन्तु 
भगवान्‌ की प्रतिमा को कुछ नहीं होता है। 

मंदिर में मूर्ति पर जितने भी फूल-पत्ती या तुलसी के पत्ते 
चढ़ाते हैं वो सबके सब भक्तों को न देकर पीछे उपस्थित 
एक जलकुंड है उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन 
किया जाता है, क्योंकि पुष्प को देखना और रखना अच्छा 
नहीं माना जाता है। 

प्रत्येक गुरुवार के दिन तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से 
पूरा-का-पूरा चंदन का लेप लगाया जाता है और जब उसे 
हटाया जाता है तब वहाँ खुद-ब-खुद ही माता लक्ष्मी की 
प्रतिमा उभर आती हैं ये आज तक नही पता चल पाया है 
ऐसा क्यों होता हैं और भगवान्‌ तिरुपति बालाजी को प्रतिदिन 
नीचे धोती और उपर साड़ी से सजाया जाता है। 

मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है, उस गाँव में बाहरी 
व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहाँ पर लोग नियम से रहते हैं। 
वहीं से लाए गये फूल भगवान्‌ को चढ़ाए जाते है और वहीं 
की ही वस्तुओं को चढ़ाया जाता है जैसे- दूध, घी, माखन 
आदि। 

तिरुपति मन्दिर में भक्तों द्वारा बहुत दान किया जाता है। 
मान्यतानुसार इस मन्दिर में दान की परम्परा विजयनगर के 
राजा कृष्णदेवराय के समय से चली आ रही है। राजा 
कृष्णदेवराय इस मंदिर में हीरे, सोना-चाँदी आदि का बहुत 
दान करते थे। 


तिरुपति बालाजी मन्दिर दक्षिण भारतीय पोटु आदि। तिरुपति रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख 
वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत जाएँ शहरों से जुड़ा हुआ है। 
में कब जाएं ? 
उदाहरण है। मन्दिर के गर्भगृह में भगवान्‌ कैसे जाएँ ? 


वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। यह मुख्य 
मन्दिर के प्रांगण में है। मन्दिर-परिसर में 
खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मण्डपम्‌ 
और छोटे मन्दिर हैं। मन्दिर-परिसर में मुख्य 
दर्शनीय स्थल हैं : पडी कवली महाद्वार संपंग 
प्रदक्षिणम्‌, कृष्ण देवर्या मण्डपम्‌, रंगमण्डपम्‌ 
तिरुमला राय मण्डपम्‌, आईना महल, 
ध्वजस्तंभ मण्डपम्‌, नदिमी पडी कविली, 
विमान प्रदक्षिणम्‌, श्रीवरदराजस्वामी श्राइन 


तिरुपति चेन्नई से 430 किलोमीटर दूर 
स्थित है, जो एक मुख्य रेलवे स्टेशन भी है। 
तिरुपति की यात्रा करना आसान है। यहाँ से 
हैदराबाद, बंगलुरू और चेन्नई के लिए 
सड़क व रेल-व्यवस्था भी है। तिरुपति का 
निकटतम हवाई अड्ज रेनिगुंट है जो 
तिरुपति से 45 किमी. की दूरी पर स्थित है। 
दिल्ली, बंगलुरू, हैदराबाद और चेन्नई से 
तिरुपति के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। 


बालाजी की यात्रा सालभर चलती है। यात्री 
कभी भी जा सकते हैं। फिर भी सर्वोत्तम 
समय ठण्ढ के मौसम में दिसंबर से फरवरी 
तक का होता है। 


रहने की व्यवस्था 


तिरुमाला में मन्दिर के आसपास रहने की 
काफी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्‍न श्रेणियों 
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के होटल व धर्मशाला यात्रियों की सुविधा 
को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी 
पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्रीय कार्यालय 
से कराई जा सकती है। सामान्यतः पूर्व 
बुकिंग के लिए अग्रिम धनराशि के साथ 
एक पत्र व 400 रुपए का एक ड्राफ्ट यहाँ 
पर भेजना पड़ता है। 


मन्दिर कौ चढ़ाई 


पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 
“तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्‌' नामक एक 
विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु 
तक पहुँचने की चाह की पूर्ति होती है । 
साथ ही अलिपिरी से तिरुमाला के लिए भी 
एक मार्ग है। तलहटी से मन्दिर तक की 
यात्रा करने के लिए आपको बस की सुविधा 
मिलती है, जिसमें डेढ़ घंटे लगते हैं। 
वेंकटेश्वर भगवान्‌ के पैदल दर्शनों के लिए. 
वेकुण्ठ कॉम्प्लेक्स से निकलती पंक्ति मन्दिर 
के विभिन्‍न गलियारों से होती हुई मन्दिर तक 
जाती है। 


सर्वदर्शनम्‌ 


सर्वदर्शनम्‌ से अभिप्राय है 'सभी के लिए, 
दर्शन'। सर्वदर्शनम्‌ के लिए प्रवेश-द्वार 
वैकुंठम्‌ कॉम्प्लेक्स है। वर्तमान में टिकट 
लेने के लिए यहाँ कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है। 
यहाँ पर निःशुल्क व सशुल्क दर्शन की भी 
व्यवस्था है। साथ ही विकलांग लोगों के 
लिए “महाद्वारम' नामक मुख्य द्वार से प्रवेश 
की व्यवस्था है, जहाँ पर उनकी सहायता के 
लिए सहायक भी होते हैं। 


यात्रा के नियम 

दर्शन करनेवाले भक्तों के लिए यहाँ विभिन्‍न 
जगहों तथा बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती 
है। इसी पर्ची के माध्यम से आप यहाँ 
भगवान्‌ वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। 
पहले कपिल तीर्थ पर सत्रान करके 
कपिलेश्वर के दर्शन करें। फिर वेंकटाचल 
जाकर वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन तथा 
ऊपर के तीर्थों के दर्शन के बाद नीचे आकर 
तिरुपति में गोविन्दराज आदि के दर्शन करें। 
इसके बाद तिरुण्चानूर जाकर पद्मावती के 
दर्शन करें। बालाजी के मुख्य दर्शन तीन 
बार होते हैं। पहला दर्शन विश्वरूप कहलाता 
है, जो प्रभात काल में होता है। दूसरा दर्शन 
मध्याह्ककाल में तथा तीसरा दर्शन रात के 
समय होता है। इनके अतिरिक्त अन्य दर्शन 
भी हैं, जिनके लिए विभिन्‍न शुल्क निर्धारित 
हैं। पहले तीन दर्शनों के लिए कोई शुल्क 
नहीं है। मूर्ति के पूरे दर्शन प्रत्येक शुक्रवार 
को प्रातः अभिषेक के समय होते हैं। मन्दिर 
में प्रतिष्ठित मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि 
यह भूमि से प्रकट हुई थी, जबकि कुछ लोग 
ऐसा भी कहते हैं कि वर्तमान मूर्ति सन्‌ 280 
ई. तक घने जंगल में थी। वहाँ से इसे मन्दिर 
में स्थापित कर दिया गया। 

ब्रह्मोत्सवम्‌ 

तिरुपति केवल धार्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि 
यह एक समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह 
अपने त्योहारों और मेलों के लिए प्रसिद्ध है। 
तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व “ब्रह्मोत्सवम्‌' 
है जिसे मूलतः प्रसन्‍नता का पर्व माना जाता 


है। नौ दिनों तक चलनेवाला यह पर्व साल 
में एक बार तब मनाया जाता है, जब कन्या 
राशि में सूर्य का आगमन होता है (सितंबर- 
अक्टूबर )। इसके साथ ही यहाँ पर मनाए 
जानेवाले अन्य पर्व हैं- वसंतोत्सव, 
तपोत्सव, पवित्रोत्सव, अधिकमासम्‌ आदि। 


केशदान 


इसके अंतर्गत श्रद्धालु प्रभु को अपने केश 
समर्पित करते हैं जिससे अभिप्राय है कि वे 
केशों के साथ अपना दंभ व अहंकार 
ईश्वरार्पित करते हैं। 

एक मान्यता के अनुसार भगवान्‌ 
बालाजी से मांगी मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु 
तिरुपति के इस बालाजी मन्दिर में श्रद्धा 
और आस्था के साथ अपने सिर के बालों 
को कटवाते हैं। केशदान के पश्चात्‌ यहीं पर 
स्रान करते हैं और फिर पुष्करिणी में स्नान 
के पश्चात्‌ मन्दिर में दर्शनार्थ जाते हैं। 


विवाह-संस्कार 

यहाँ पर एक “पुरोहित संघम्‌' है, जहाँ पर 
विभिन्‍न संस्कारों और रिवाजों को संपन्न 
किया जाता है। इसमें से प्रमुख संस्कार 
विवाह-संस्कार, नामकरण-संस्कार, 
उपनयन-संस्कार आदि संपन्न किए जाते हैं। 
यहाँ पर सभी संस्कार उत्तर व दक्षिण 


भारतीय रिवाजों के अनुसार संपन्न किए 
जाते हैं। 

प्रसादम्‌ 

यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की 
व्यवस्था है जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी 
पोंगल, दही-चावल-जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों 
को दर्शन के पश्चात्‌ दिया जाता है। 


लड्डू 

“पनयारम्‌' यानी लड्डू मन्दिर के बाहर 
बेचे जाते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद रूप 
में चढ़ाने के लिए खरीदे जाते हैं। इन्हें 
खरीदने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन 
लेना पड़ता है। 


तुलसी का प्रसाद 


बालाजी को तुलसी-पत्र चढ़ता है, जो 
किसी क47 दिया नहीं जाता। ये तुलसी- 
पत्र मन्दिर की प्रदक्षिणा में बने विरज नामक 
कुएँ में डाल दिए जाते हैं। 
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अवन्तिस्वामी 


जे म्मू काश्मीर के अवन्तिपुर में झेलम 
नदी के तट पर स्थित अवन्तिस्वामी 
मन्दिर के नाम से शिव और विष्णु के दो 
मन्दिर हैं। इन मन्दिरों का निर्माण नवीं शती 
में काश्मीर के प्रथम उत्पल-नरेश 
अवन्तिवर्मम (857-884) ने करवाया 
था। दोनों मन्दिर एक किमी की दूरी पर 
अवस्थित हैं। शिव अवन्तिस्वामी मन्दिर 
की तुलना में विष्णु मन्दिर थोड़ा छोटा है। 

यद्यपि अवन्तिस्वामी विष्णु मन्दिर 


- 


आकार में छोटा है तथापि यह शिव 
अवन्तिश्वर मन्दिर से अधिक अच्छी 
स्थिति में है। हालांकि शिव अवन्तिश्वर 
मन्दिर की तरह इसके निर्माण में भी कच्ची 
सामग्री का ही इस्तेमाल हुआ है। 

ऐसा कहा जाता है कि राजा 
अवन्‍न्तिवर्मन ने इन दो मन्दिरों के निर्माण 
के लिए. उस समय के सबसे अच्छे 
शिल्पकारों को नियुक्त किया था। यद्यपि 
भूकंप और मुस्लिम आक्रमणों से ये मन्दिर 
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जीर्ण हो गए हैं, तथापि कलाकारों की 
उत्कृष्ट कुशलता यहाँ देखी जा सकती है। 
इस स्थान की मरम्मत की जिम्मेदारी 
प्रख्यात पुरातव्वेतत्ता रायबहादुर दयाराम 
साहनी को सौंपी गयी। पुनर्निर्माण-प्रक्रिया 
के दौरान पुरातत्त्वविदों ने चीनी, मुस्लिम 
और भारतीय राजवंशों से संबंधित असंख्य 
मुद्राओं और पुरावशेषों की खोज की। 
सम्प्रति ये दोनों मन्दिर भारतीय पुरातत्त्व 
सर्वेक्षण की देखरेख में हैं। 


चितर पंजियार श्रीराम-जानकी मन्दिर हैं. 


ब प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


बि हार के समस्तीपुर जिलांतर्गत रोसड़ा में 
१690 ई. में स्थापित चितर पंजियार 
श्रीराम जानकी मन्दिर दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। 
इस मन्दिर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
यह है कि एक स्थानीय व्यापारी के दिन के 
मुनाफे से इस मन्दिर को निर्मित किया गया। 
मन्दिर के निर्माण की लागत-राशि एक लाख 
रुपये है। प्राचीन नगर रोसड़ा बूढ़ी गण्डक 
नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले जलमार्ग 
से बड़ी-बड़ी नौकाओं के द्वारा व्यापार-कार्य 
होता था। चर्चानुसार चित्तर पंजियार नामक 
व्यापारी को व्यापार में एक लाख का 
अतिरिक्त लाभ हुआ। व्यापारी ने इसे ईश्वर- 
कृपा मानकर उस राशि से श्रीराम जानकी 
मन्दिर का निर्माण करवाया। इस सुन्दर मन्दिर 
के निर्माण में सुर्खी, चूना, कत्था और छोए 


का प्रयोग किया गया। नगर के मध्य निर्मित 
इस मन्दिर में श्रीरामनवमी के दिन विशेष पूजा 
की जाती है। उक्त अवसर पर एक भव्य मेला 
लगता है। मन्दिर में अष्टधातुओं की मूर्तियाँ 
हैं। मन्दिर का शिल्प-सौन्दर्य आकर्षक है। 
समस्तीपुर-खगड़िया रेलखण्ड के बीच 
रुसेराधार रेलवे स्टेशन है। बेगूसराय से यहाँ 
सड़क-सम्पर्क (45 किमी) है। यहाँ कई 
अन्य मन्दिर भी हैं। बिहार की सबसे पुरानी 
नगरपालिकाओं में से एक रोसड़ा 
नगरपालिका (04 अप्रैल, 869) भी रही 
है। पूरे देश से साधु-संत यहाँ अपने पात्र 
कमण्डल बनवाने आते थे। ज्ञात हो कि 
काष्ठ-निर्मित कमण्डल पूरे देश में सिर्फ 
रोसड़ा में ही बनता है, सिर्फ एक ही परिवार 
में। यदि प्रदेश और केन्द्र सरकार ने अविलम्ब 
ध्यान नहीं दिया तो कमण्डल-कला विलुप्त 
हो जायेगी। 


न 
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के 


भारत सिंह रावत 
लेखक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सलाहकार हैं। 


न्दादेवी समूचे गढ़वाल मण्डल और 

कुमाऊँ मण्डल तथा हिमालय के 
अन्य भागों में जनसामान्य की लोकप्रिय 
देवी हैं। नन्‍्दा की उपासना प्राचीन काल से 
ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों 
उपनिषद्‌ और पुराणों में मिलते हैं। 
रूपमण्डन में पार्वती को गौरी के छः रूपों 
में एक बताया गया है। भगवती की 
अंगभूता देवियों में नन्‍दा भी एक हैं। नन्‍्दा 
को नवदुर्गाओं में से भी एक बताया गया 
है। भविष्यपुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख 
है, उनमें महालक्ष्मी, नन्दा, क्षेमकरी, 
शिवदूती, महाटूँडा, भ्रामरी, चंद्रमण्डला, 
रेवती और हरसिद्धि हैं। शिवपुराण में 
वर्णित नन्दा तीर्थ वास्तव में कूर्माचल ही 


है। शक्ति के रूप में नन्‍दा ही सारे हिमालय 
में पूजित हैं। नन्‍्दा के इस शक्ति-रूप की 
पूजा गढ़वाल में करुली, कसोली, नरोना, 
हिंडोली, तल्ली दसोली, सिमली, तह्ली धूरी, 
नौटी, चाँदपुर, गैड़लोहवा आदि स्थानों में 
होती है। गढ़वाल में राजजात यात्रा का 
आयोजन भी नन्दा के सम्मान में होता है। 

कुमाऊँ क्षेत्र के पवित्र स्थलों में से एक 
नन्दा देवी मन्दिर का विशेष धार्मिक महत्त्व 
है। अल्मोड़ा में स्थित इस मन्दिर का 
इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना 
है। कुमाऊँनी शिल्पविधा शैली से निर्मित 
यह मन्दिर चंद वंश की इष्टदेवी को समिर्पत 
है। इसका निर्माण शिव मन्दिर के बाहरी 
दालान पर किया गया है। इस तीर्थस्थान 
की दीवार पर पत्थरों पर उत्कीर्ण 
कलाकृतियाँ बरबस ही हमारा ध्यान खींच 
लेती हैं। 

हर साल सितंबर के महीने में यहाँ 


नन्दा देवी मेले का आयोजन किया जाता है 
और इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ 
पहुँचते हैं। अल्मोड़ा में नन्दादेवी के मेले 
का इतिहास यद्यपि अधिक ज्ञात नहीं है 
तथापि माना जाता है कि राजा बाजबहादुर 
चंद (638-4678 ) ही नन्दा की स्वर्ण 
प्रतिमा गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए 
थे और उसे अपनी कुलदेवी के रूप में 
पूजना शुरू किया। इस विग्रह को वर्तमान 
में कचहरी स्थित मछा महल में स्थापित 
किया गया। बाद में कुमाऊँ के तत्कालीन 
कमिश्नर ट्रेल ने नन्‍्दा की प्रतिमा को दीप 
चंदेश्वर मन्दिर में स्थापित करवाया था। तब 
से हर वर्ष चंद वंशज आकर अपनी 
कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। 

अल्मोड़ा शहर 46वीं शती के छटे 
दशक के आसपास चंद-राजाओं की 
राजधानी के रूप में विकसित किया गया 
था। यह मेला चंद वंश की राज-परम्पराओं 
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का सम्बन्ध रखता है तथा लोक जगत्‌ के 
विविध पक्षों से जुड़ने में भी हिस्सेदारी 
करता है। 
पंचमी तिथि से प्रारम्भ मेले के अवसर 
पर देवी की दो भव्य प्रतिमाएँ बनाई जाती 
हैं। पंचमी की रात्रि से ही जागर भी प्रारंभ 
होती है। यह प्रतिमाएँ कदली स्तम्भ से 
निर्मित की जाती हैं। नन्‍्दा की प्रतिमा का 
स्वरूप उत्तराखण्ड की सबसे ऊँची चोटी 
नन्‍्दादेवी के सदृश बनाया जाता है। 
स्कन्दपुराण में बताया गया है कि नन्‍्दा 
पर्वत के शीर्ष पर नन्दादेवी का वास है। 
कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नन्‍्दादेवी 
प्रतिमाओं का निर्माण कहीं-न-कहीं तंत्र- 
जैसी जटिल प्रक्रियाओं से सम्बन्ध रखता 
है। भगवती नन्‍्दा की पूजा तारा शक्ति के 
रूप में षोडशोपचार, पूजन, यज्ञ और 
बलिदान से की जाती है। सम्भवतः यह 
मातृशक्ति के प्रति आभार-प्रदर्शन है 
जिसकी कृपा से राजा बाजबहादुर चंद को 
युद्ध में विजयी होने का गौरव प्राप्त हुआ। 
षष्ठी के दिन गोधूली वेला में केले के पेड़ों 
का चयन विशिष्ट प्रक्रिया और विधि- 
विधान के साथ किया जाता है। 
षष्ठी के दिन पुजारी गोधूली के समय 
चन्दन, अक्षत, पूजन का सामान तथा लाल 
एवं श्वेत वस्त्र लेकर केले के झुरमुटों के 
पास जाता है। धूप-दीप जलाकर पूजन के 
बाद अक्षत मुट्ठी में लेकर कदली स्तम्भ की 
और फेंके जाते हैं। जो स्तम्भ पहले हिलता 
है, उससे ननन्‍्दा बनाई जाती है। जो दूसरा 


कहा जाता है कि कुमाऊँ की 
संस्कृति को समझने के लिए 
नन्दादेवी मेला देखना जख्री 
है। मेले का एक अन्य 
आकर्षण परम्परागत 
गायकी में प्रश्नोत्तर 
करनेवाले गायक हैं, जिन्हें 
बैरिये कहते हैं। वे काफी 
संख्या में इस मेले में अपनी 
कला का प्रदर्शन करते हैं। 
अब मेले में सरकारी स्टॉल 
भी लगने लगे हैं। 


हिलता है उससे सुनन्दा तथा तीसरे से देवी 
शक्तियों के हाथ-पैर बनाए जाते हैं। कुछ 
विद्वान्‌ मानते हैं कि युगल नन्‍्दा-प्रतिमाएँ 
नील सरस्वती एवं अनिरुद्ध सरस्वती की 
हैं। पूजन के अवसर पर नन्दा का आह्वान 
महिषासुरमर्दिनी के रूप में किया जाता है। 
सप्तमी के दिन झुंड से स्तम्भों को काटकर 
लाया जाता है। इसी दिन कदली-स्तम्भों 
की पहले चंदवंशीय कुँवर या उनके 
प्रतिनिधि पूजन करते हैं । उसके बाद मन्दिर 
के अन्दर प्रतिमाओं का निर्माण होता है। 
प्रतिमा-निर्माण मध्य रात्रि से पूर्व तक पूरा 
हो जाता है। मध्य रात्रि में इन प्रतिमाओं की 
प्राण-प्रतिष्ठा व तत्सम्बन्धी पूजा सम्पन्न 
होती है। 
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मुख्य मेला अष्टमी को प्रारंभ होता है। 
इस दिन ब्राह्म मुहूर्त से ही मांगलिक 
परिधानों में सजी-सँवरी महिलाएँ भगवती 
पूजन के लिए मन्दिर में आना प्रारम्भ कर 
देती हैं। दिनभर भगवती पूजन और 
बलिदान चलते रहते हैं। अष्टमी की रात्रि 
को परम्परागत चली आ रही मुख्य पूजा 
चंदवंशीय प्रतिनिधियों द्वारा सम्पन्न कर 
बलिदान किए जाते हैं। मेले के अन्तिम 
दिन परम्परागत पूजन के बाद भैंसे की 
बलि दी जाती है। अन्त में डोला उठता है 
जिसमें दोनों देवी विग्रह रखे जाते हैं। 
नगर-भ्रमण के समय पुराने महल ड्योढ़ी 
पोखर से भी महिलाएँ डोले का पूजन 
करती हैं। अन्त में नगर के समीप स्थित 
एक कुण्ड में देवी-प्रतिमाओं का विसर्जन 
किया जाता है। 

मेले के अवसर पर कुमाऊँ की 
लोकगाथाओं को लय देकर गानेवाले 
गायक जगरिये मन्दिर में आकर नन्‍्दा की 
गाथा का गायन करते हैं। मेला तीन दिन या 
अधिक भी चलता है। इस दौरान 
लोकगायकों और लोकनर्तकों की 
अनगिनत टोलियाँ नन्दा देवी मन्दिर प्रांगण 
और बाजार में आसन जमा लेती हैं। झोड़े, 
छपेली, छोलिया-जैसे नृत्य हुड़के की थाप 
पर सम्मोहन की सीमा तक ले जाते हैं। 
कहा जाता है कि कुमाऊँ की संस्कृति को 
समझने के लिए नन्दादेवी मेला देखना 
जरूरी है। मेले का एक अन्य आकर्षण 
परम्परागत गायकी में प्रश्नोत्तर करनेवाले 
गायक हैं, जिन्हें बैरिये कहते हैं। वे काफी 
संख्या में इस मेले में अपनी कला का 
प्रदर्शन करते हैं। अब मेले में सरकारी 
स्टॉल भी लगने लगे हैं। 

कुमाऊँमें अल्मोड़ा, रणचूला, डंगोली, 
बदियाकोट, सोराग, कर्मी, पोथिंग, चिल्ठा, 
सरमूल आदि में नन्दा के मन्दिर हैं। अनेक 
स्थानों पर नन्दा के सम्मान में मेलों के रूप 
में समारोह आयोजित होते हैं। नन्दाष्टमी को 
कोट की माई का मेला और नैतीताल में 
नन्दादेवी मेला अपनी सम्पन्न छोक 
विरासत के कारण कुछ अलग ही छटा 
लिए होते हैं परन्तु अल्मोड़ा नगर के मध्य 
में स्थित ऐतिहासिकता नन्दादेवी मन्दिर में 
प्रतिवर्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी 
को लगने वाले मेले की रौनक ही कुछ 
अलग है। 


दी कोर | अक्टूबर, 206 कप 


है. ॥ 


का 


पाँचवें गुरु श्री अर्जुनदेव अपने भक्तों को बताते हैं कि यह अमृतसर - अमृत-सरोवर आदितीर्थ है परन्तु 
युगों के प्रभाव से लोप हो गया था। यूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु ने जब इस स्थान पर यज्ञ किया था तो बहुत 
सारे ऋषि-मुनि और ढेवगण यहां पधारे थे। तब ब्रह्मा जी ने इसका नाम अमृतसर रखा था और वर दिया 
था कि कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सब तीर्थ यहां आकर निवास करेंगे। 


सर । 
#? 4. 
राजेन्द्र सिंह 


लेखक जाने-माने इतिहासकार हैं 


वन तीर्थस्थल श्री हरिमन्दिर 
|॥ || साहिब के प्रति हिंदू-सिख समाज 

में अपार श्रद्धा है। यह “गुरु का 
चक्र! नामक नगर में, जिसे आजकल 
अमृतसर कहते हैं, स्थित है। प्राचीन समय 
में यह क्षेत्र मद्रदेश के अन्तर्गत आता था 
जिसकी स्थापना चन्द्रवंशीय राजा ययाति के 
पुत्र अनु के वंशज मद्रक ने की थी। 
इतिहास-प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा शिब्रि 
औशीनर के पुत्र मद्रक द्वारा स्थापित मद्र 


जनपद का विस्तृत साम्राज्य कालान्तर में 
श्रीराम के पुत्रों के अधिकार में चला 
गया था। 

गुरु गोविन्द सिंह अपनी कृति बचित्र 
नाटक (2.23-25) में बताते हैं- “श्रीराम 
के शासन के अनन्तर भगवती सीता के दोनों 
पुत्र राजा बने। उन्होंने जब मद्रदेश की राज- 
कुमारियों से विवाह किए तब भाँति-भाँति के 
यज्ञ किए। वहीं पर उन्होंने दो पुरियाँ 
बसायीं- ज्येष्ठ कुश ने कसूर (कुशपुर, 
सतलुज नदी के किनारे ) तथा कनिष्ठ लव 
ने लहरवा (लवपुर 5 लाहौर, रावी नदी के 
किनारे )। उन्होंने बहुत काल तक वहाँ 
राज्य किया और फिर कालघधर्म को प्राप्त 
हुए।' गुरु गोविन्द सिंह आगे बताते हैं कि 
काल की गति से कुश-लववंशी राजाओं में 
परस्पर युद्ध होते रहे। कालान्तर में 
लववंशीय राजा ने कुशवंशीय राजा को राज 
सौंपकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। अब 
मद्रदेश पर कुशवंशी राज्य करने लगे। काल 


की गति से उनका वह विस्तृत राज्य 
सिमटकर बीस ग्राम मात्र रह गया जिस पर 
कुशवंशी कृषिकार्य करके अपना जीवन- 
यापन किया करते थे। इसी कुशवंश में गुरु 
नानक राय प्रकट हुए (बचित्र नाटक, 
2.26-33, 3.52, 5.4-4)| 


बीस ग्रामों का मुगल साम्राज्य में विलय 


राजा कुश के वंशधर श्री नानकदेव समय 
पाकर गुरु रूप में सुप्रतिष्ठित हुए। उधर 
मुस्लिम आक्रान्ता बाबर का 4504 ई. में 
काबुल पर अधिकार हो गया। इसके कई 
वर्ष बाद अप्रैल 4526 ई. में पानीपत के 
युद्ध में इत्राहीम लोधी बाबर के हाथों हार 
गया। इसी घटना के बाद किसी समय ये 
बीस ग्राम मुगुल साम्राज्य में मिला लिए गए। 
कवि वीर सिंह बल कृत गुर कीरत प्रकाश 
(4834 ई.) 3.36-438 से ज्ञात होता 
है कि जिन बीस ग्रामों पर कुशवंशी 
कृषिकार्य करते थे और जो ग्राम मुगल- 
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हल ने छीन लिए थे, उनमें एक 
रामदासपुर भी था। इनमें रामदासपुर ॥7वाँ 
है तथा इसके संग 46 और हैं। दो पुर 
दोआबे में और बीसवाँ व्यास नदी के पास। 
इस प्रकार कुल 20 ग्राम हुए। यही 
रामदासपुर आजकल अमृतसर कहलाता है 
और इसी अमृतसर में पावन तीर्थस्थल श्री 
हरिमन्दिर जी विद्यमान है। 


अमृत सरोवर आदि-तीर्थस्थल है 


भाई मनी सिंह कृत सिक्‍खां दी भगतमाला 
(47१5 ई.) की साखी 78 के अनुसार 
पाँचवें गुरु श्री अर्जुनदेव अपने भक्तों को 
बताते हैं कि यह अमृतसर - अमृत-सरोवर 
आदितीर्थ है परन्तु युगों के प्रभाव से लोप 
हो गया था। ज्ञानी ज्ञान सिंह कृत श्रीगुरु पन्‍थ 
प्रकाश (मतबा मुर्तजवी, दिल्ली, 4879 ई.) 
9.25-33 और तवारीख गुरु खालसा, 
(भाग ॥, गुरु गोविन्द सिंह प्रेस, 
सियालकोट, 4894 ई.) पृ. 489 के 
अनुसार सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु ने जब इस 
स्थान पर यज्ञ किया था तो बहुत सारे ऋषि- 
मुनि और देवगण यहाँ पधारे थे। तब ब्रह्मा 
जी ने इसका नाम अमृतसर रखा था और 
वर दिया था कि कलियुगी जीवों के उद्धार 


के लिए सब तीर्थ यहाँ आकर निवास 
करेंगे। कुश-लव के काल में भी यहाँ पर 
अमृत की वर्षा हुई थी। कलियग में वह 
प्राचीन तीर्थस्थान लुप्तप्राय हो गया था। 


गुरु अमरदास द्वारा सुधासर की पुन: 
प्रतिष्ठा का संकल्प करना 


श्रीराम के अनुज भरत के वंश में जन्मे गुरु 
अमरदास, गुरु-शिष्य-परम्परा से इस 
तीर्थस्थान की प्राचीनता और बीस ग्रामों पर 
बाबरवंश के अवैध अधिकार की बात 
भली-भाँति जानते थे। 4552 ई. में वह 
नानक-परम्परा के तीसरे गुरु के रूप में 
प्रतिष्ठित हुए थे। 4557 ई. में उन्होंने 
कुरुक्षेत्र, ज्वालापुर और हरिद्वार इत्यादि 
तीर्थस्थानों की यात्रा की। इसी काल में 
उनके हृदय में यह विचार आया कि इस्लामी 
सत्ता के अवैध अधिकार में चले गए. बीस 
ग्रामों को, विशेषकर सुधासर को, पुनः 
प्रतिष्ठित किया जाए। एक दिन गुरु अमरदास 
ने अपने शिष्य रामदास को, जो बाद में चौथे 
गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए, सुधासर को 
पुनर्प्रतीछ्ठित कर अमृतसर नाम रखने के 
लिए प्रेरित किया। 
अकबर के कान में भनक पड़ी 
उधर तत्कालीन मुगुल-शासक अकबर के 
कान में इसकी भनक पड़ी। उसकी दृष्टि में 
इस पावन तीर्थ की पुनर्प्रतिष्ठा से नयी 
समस्या उठ खड़ी होनेवाली थी। उसने 
इससे निपटने के लिए कूटनीति से काम लेने 
की सोची। वह श्रीगुरु जी के पास 
4567/१569 ई. में गोइन्दवाल आया और 
यह बताया कि वह कुछ भूमि पट्टा लिखकर 
उन्हें अर्पित करना चाहता है। बंसावलीनामा 
दसां पातशाहीआं का (769 ई.) 3.66- 
67 के अनुसार श्रीगुरु ने स्पष्ट कहा कि 
“चाह कुछ नहीं हमारे।' 

इतिहासकार तेजासिंह-गण्डासिंह भी 
अपनी रचना सिक्‍्ख इतिहास (पंजाबी 
यूनिवर्सिटी, पटियाला, 985, पृ. 25) में 
लिखते हैं : 'यह कहा जाता है कि अकबर 
पंजाब में अपनी एक यात्रा समय गुरु 
(अमरदास ) साहिब से गोइन्दवाल जाकर 
मिला और लंगर चलता रखने के लिए एक 
जागीर देने की पेशकश की जिसे गुरुजी ने 
अस्वीकार कर दिया।' गुर कीरत प्रकाश के 
अनुसार इस अवसर पर श्रीगुरु जी ने उसे 


इस सच्चाई से अवगत करा दिया कि मद्रदेश 
के 20 ग्रामों की भूमि तो श्रीराम के वंशधरों 
के अधिकार में रहती चली आई है जिसे 
उसी के पूर्वज ने बल-छलपूर्वक छीनकर 
मुगुल-साम्राज्य में मिला लिया था। सत्यवादी 
गुरुजी का उत्तर सुनकर अकबर अपना-सा 
मुँह लेकर लौट गया। 

अकबर को अभी पूरी तसल्ली नहीं हुई 
थी। उसने अपने दफ़्तरियों से इस संबंध में 
पूरी जानकारी ली। कानूनगो ने जाँच- 
पड़ताल करके अकबर से कहा : सुल्तान 
सुनो! श्री गुरुजी की बात सही है। जिन 
बीस ग्रामों पर बेदी राजा बसते थे और 
कृषिकर्म करवाकर जीवन-यापन करते थे 
तथा जो पूर्वकाल में तुम्होरे पितामह-बाबर 
ने छीने थे, वे ग्राम अब गुरु को दे देने 
चाहिए।' 

इस बात ने मुगल सल्तनत के अवैध 
अधिकार की सारी पोल खोलकर रख दी। 
अब मुगल दरबार के अनाचार से उसका 
अपयश फैलने का भय अकबर को सताने 
लगा। उससे बचने का एक ही उपाय था कि 
वे बीस ग्राम किसी बहाने से गुरुघर को 
लौटा दिए जायें। यह सब सोचकर उसने 
बीस ग्रामों के पट्टे लिखवा दिए। उधर शाही 
दरबार के चाटुकारों ने यह बात उड़ा दी कि 
अकबर ने बीस ग्रामों की विस्तृत भूमि 
गुरुघर को अनुदान में दी है। इस उड़ाई बात 
के प्रभाव से कालान्तर में सिखों में भी यह 
प्रचलित हो गया कि जिस स्थल पर श्रीगुरु 
रामदास जी ने “गुरु का चक्र! नामक नगर 
बसाया था, वह भूमि बादशाह अकबर द्वारा 
अनुदानित थी। वस्तुतः सत्य इसके 
वितरीत है। 

इतिहासकार मनजीत कौर बताती हैं कि 
अकबर द्वारा गुरु अमरदास को कथित रूप 
से दानजभेंट में भूमि देने के दिन-तिथि का 
कोई हवाला नहीं मिलता।... श्री हरिमन्दिर 
के निर्माण के लिए बादशाह अकबर द्वारा 
सिख गुरु को भूमि देने का कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। (गोल्डन टेम्पल 
: पास्ट एण्ड प्रैजेण्ट, गुरु नानकदेव 
यूनिवर्सिटी, अमृतसर, 983, पृ. 5)। 
कालान्तर में अंग्रेजी-काल में प्रकाशित 
“अमृतसर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' के दो 
संस्करणों में भूमि-अनुदान के संबंध में तीन 
परस्पर विरोधी बातें दी गई हैं। इतिहासकारों 
ने इसकी तीखी आलोचना की है। यहाँ तक 
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का सौहार्द का सन्देशवाहक स्वर्ण मन्दिर 


थ प्रो. स्वतंत्र कुमार 
पूर्व कुलपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


का 
जाब भारतमाता की खड़ग और 
ऋषियों-मुनियों-गुरुओं की पवित्र 
धरती है, इसी पवित्र भूमि पर वेदों 
का संकलन हुआ। इसी धरती पर मानवता 
एवं भाईचारे व प्रेम का संदेश देनेवाले श्री 
हरिमन्दिर साहिब का निर्माण हुआ। सिखों 
के धार्मिक स्थान श्री दरबार साहिब, जिसे 
हरिमन्दिर या स्वर्ण मन्दिर भी कहा जाता है, 
पंजाब की धरती अमृतसर में विराजमान है। 
इस महान्‌ गुरुद्वारा का शिलान्यास 588 ई. 
में पाँचवें गुरु अर्जुनदेव द्वारा किया गया। 
30 अगस्त, 4604 ई. को यह बनकर 
सम्पूर्ण हुआ। बाबा बुड़्ढा जी हरिमन्दिर के 
पहले ग्रंथी थे जो अपनी सेवाएँ मानवता के 
भले के लिए देते थे। 
हरिमन्दिर साहिब के चार दरवाजे हैं जो 
चारों दिशाओं में खुलते हैं। ये दरवाजे यह 


कि अकबर के दरबारी लेखक अबुल 
'फजल भी इस विषय में चुप है (दि गोल्डन 
टेम्पल : पास्ट एण्ड प्रैजेण्ट, पृ. 6)। 


गुरु रामदास द्वारा चक्क गुरु का' नामक 
नगर की स्थापना करना 


तत्पश्चात्‌ गुरु अमरदास ने अकबर की ओर 
से आश्वस्त होकर उस प्राचीन भूमि के एक 
भाग में एक नगर बसाने की योजना पर कार्य 
करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने इस कार्य 
की सिद्धि के लिए अपने शिष्य और जामाता 
श्री रामदास को प्रेरित किया। इसके कुछ वर्ष 
उपरान्त श्री रामदास जी को चौथे गुरु के पद 
पर प्रतिष्ठित करने उपरान्त गुरु अमरदास 
634 विक्रमी की भाद्रपद पूर्णिमा को 
परलोक सिधार गए। 

भाई केसर सिंह छिब्बर बताते हैं : 


दर्शाते हैं कि यहाँ पर सभी धर्म-सम्प्रदायों के 
लोग बिना किसी भेदभाव से आ सकते हैं। 
श्री दरबार साहिब समस्त विश्व के भक्तों की 
आस्था का केन्द्र तो है ही, इसके साथ ही 
इसका दो मंजिला भवन सिख-स्थापत्यकला 
का सर्वोत्तम उदाहरण है। दुनिया के कोने- 
कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर दरबार साहिब 
की सुन्दरता निहारते हैं। यहाँ की सुन्दर 
प्रबंध-व्यवस्था व रखरखाव आश्चर्यचकित 
कर देनेवाला है। 

सन्‌ ॥757 से 4762 के मध्य 


'संवत्‌ 4633 विक्रमी में गुरु रामदास 
अमृतसरवाले स्थान पर आ विराजे। वे बहुत 
सारी संगत साथ लेकर आए थे। उन्होंने 
कुलालों को बुलवाकर ईटें बनाने-पकाने के 
काम पर लगा दिया। फिर यहाँ नगर-निर्माण 
का उपाय किया। इसका नाम “चक्क गुरु का! 
रखा। कोट की उसारी करके उसमें घरों का 
निर्माण करवाया। फिर खतरी इत्यादि लोगों 
का बुला बसाया। शास्त्रों में वर्णित पावन 
तीर्थ अमृत-सरोवर का पुनरुद्धार किया। 
संवत्‌ 634 विक्रमी के अन्त तक नगर- 
निर्माण का कार्य पूरा हुआ।' (बंसावलीनामा 
दसां पातशाहीआं का, 826 वि,, प्रो. प्यारा 
सिंह पदम द्वारा सम्पादित, सिंह ब्रदर्ज, 
अमृतसर, 4997 ई, 4.7-24) भाई 
केसर सिंह छिब्बर आगे लिखते हैं : 
“सुधासर नामक प्राचीन तीर्थ के पुनरुद्धार 


अहमदशाह अब्दाली के अफगान सेनापति 
जहाँखान ने दरबार साहिब पर हमला किया। 
आज के हरिमन्दिर साहिब गुरुद्वोर को 
764 में जस्सा सिंह अहलुवालिया ने 
दूसरे कुछ और सिखों के साथ मिलकर 
पुनर्निर्मित किया था। सन्‌ 830 में पंजाब 
के महाराजा रणजीत सिंह ने हरिमन्दिर 
साहिब में संगमरमर पत्थर जड़वाया और 
मन्दिर के ऊपरी भाग को 400 किग्रा सोने 
से मढ़वा दिया। तभी से हरिमन्दिर को स्वर्ण 
मन्दिर कहा जाने लगा और इसकी प्रसिद्धि 


करने पर दो नाम लोक-प्रचलित हुए। कुछ 
लोग इसे रामदास-सर कहते हैं और कई 
अमर-सर। श्रीगुरु जी ने उस नगर में अपने 
लिए भी धाम बनवाए थे। कुछ काल तक 
वहाँ स्वयं भी बसते रहे। सभी कार्य गुरु 
अमरदास और गुरु रामदास ने सम्पन्न कराए 
थे (वही, 4.25-26)। 

इस प्रकार तीसरे गुरु की सत्प्रेरणा से 
चौथे गुरु ने यह शुभ कार्य साकार कर 
दिखाया था। किन्तु अमृत सरोवर अभी 
कच्चा बन पाया था। एक दिन श्रीगुरु रामदास 
ने यह शुभ संकल्प किया कि अमृत सरोवर 
को पक्का बनवाने के साथ-साथ उसके मध्य 
में श्रीहरि के पावन मन्दिर का भी निर्माण 
किया जाए। उन्होंने मन-ही-मन दोनों की 
रूपरेखा तैयार कर ली। यह रूपरेखा उन्होंने 
अपने पुत्र श्री अर्जुदेव को बता दी। इस 
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ब चार-चाँद लग गये। 

इस प्रकार भारत के इतिहास में श्री 
दरबार साहिब का अलौकिक स्थान है। यह 
स्थान सदा से ही लाखों लोगों की आस्था का 
केन्द्र बना रहा। आज भी प्रतिदिन लगभग 
सवा लाख श्रद्धालु हरिमन्दिर साहिब में 
आकर आध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। 
दीपावली के दिन श्री हरिमन्दिर साहिब को 
दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस 
सुन्दरता व आलोकिक आभा के कारण ही 
कहा जाता है कि दाल रोटी घर दी दिवाली 
अमृतसर दी। 

गर्मी हो जा सर्दी बरसात हो या तपती लू, 
हरिमन्दिर साहिब की परिक्रमा शीतलता व 


सन्दर्भ में भाई सन्‍्तोख सिंह अपनी रचना में 
बताते हैं कि चौथे गुरु अपने पुत्र श्री 
अर्जुनदेव से बोले : “अर्जुन! सुधा सरोवर 
को मेरा शरीर समझो। उसकी सेवा बड़े धैर्य 
से करना। जगत्‌ में यह बड़ा विख्यात होगा। 
यह मुक्ति, भुक्ति और सत्संगत का दाता 
होगा। श्री गुरु अमरदास का वचन है कि 
इसका निर्माण हम सबके लिए सुखदायी 
रहेगा। चारों दिशाओं से इसके सोपान 
बनवाओ। श्रीहरि का मन्दिर सुन्दर उसराओ। 
ताल के मध्य में इसकी शोभा ऐसे बने जैसे 
नभ-मण्डल में श्रीहरि का निज धाम है। 
इसका फर्श बैदूर्य मणि जैसा हो। मध्य में श्री 
महाविष्णु का गर्भगृह बने। मेरी आज्ञा से यह 
बात मन में धारण कर लो। नित्य प्रति इसकी 
रचना के काम में प्रयलपूर्वक जुट जाओ।' 
(श्री गुर प्रताप सूरज, 900 वि., भाषा 


शान्ति का सन्देश बाँटती रहती है। परिक्रमा 
की स्वच्छता व सफाई का विशेष ध्यान रखा 
जाता है। सिख सम्प्रदाय का सुनहरा सिद्धान्त 
है : किरत करो। नाम जपो ते बड़ छको। 
इस सिद्धान्त का अद्भुत नजारा श्री हरिमन्दिर 
साहिब में देखा जा सकता है। 

इस पवित्र स्थान पर धार्मिक दृष्टि से 
“डिठे समे थाव नही सुध जेहिया' सार्थक 
सिद्ध होता है। इस मन्दिर की परिक्रमा में 
प्रकृति का वास है। शारीरिक दुःख-दर्द 
पवित्र सरोवर के अमृत जल से दूर हो जाते 
हैं और मानसिक तनाव हरी-भरी बेरी हर 
लेती है। इसी परिक्रमा में वह एतिहासिक 
स्थल भी है जहाँ गुरु रामदास दरबार साहिब 
की सेवा में संलग्न रहते थे। दरबार साहिब 
का पूरा परिसर लाखों संगतों के आगमन के 
बावजूद भी स्वच्छ व सदैव सुन्दर रहता है। 
देश-विदेश के लाखों संगतें प्रतिदिन इस 
महान्‌ रुहानी शक्ति-केन्द्र से प्रेरणा लेती हैं 
तथा इसके पवित्र दर्शनों से निहाल होती हैं। 
श्री हरिमन्दिर साहिब से गुरुग्रंथ साहिब जी 
की पवित्र वाणी का पावन पाठ मानसिक 
पा व अलौकिक आनन्द प्रदान करता 

| 

सिख सम्प्रदाय की महान्‌ विशेषता 
आपसी प्रेम व भाईचारे का प्रतीक गुरु का 
अटूट लंगर है। समस्त विश्व में श्री हरिमन्दिर 
साहिब ही एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसमें 
प्रतिदिन लाखों की संख्या में अनुशासन व 
श्रद्धा के साथ पंगत में बैठकर भक्तजन लंगर 
का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह अलौकिक 


विभाग, पंजाब, पटियाला, 973 ई., 
2.23.54-57)। 

अपने पिता-गुरु का वचन सुनकर श्री 
अर्जुनदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं 
आपकी सेवा में समर्पित हूँ, आशीर्वाद दें। 
आज्ञाकारी पुत्र की बात सुनकर श्रीगुरु 
रामदास का चित्त बड़ा प्रसन्‍न हुआ। उन्होंने 
अपनी शुभकामनाओं के साथ अपने सबसे 
कनिष्ठ पुत्र अर्जुनदेव को भावी गुरु होने का 
वरदान दे दिया। इस घटना के कुछ काल 
उपरान्त 4584 ई. में श्रीगुरु रामदास जी 
परमधाम सिधार गए। 


गुरु रामदास और श्रीहरि में अभिन्‍नता 


श्रीगुरु रामदास न केवल श्रीराम के वंशज थे 
वरन्‌ आध्यात्मिक रूप से भी उनसे अभिन्‍न 
थे। इस अभिन्‍नता का परिचय देते हुए 


दृश्य देखने योग्य है। इन संगतों को जिन 
बर्तनों में लंगर परोसा जाता है, उनकी साफ़- 
सफाई हजारों माताएँ-बहनें बिना किसी 
भेदभाव व अमीरी-गरीबी के बड़ी लगन व 
श्रद्धा से करती हैं। लगभग 40,000 
सेवादार यहाँ प्रतिदिन सेवा करते हैं। इस 
प्रकार की सेवा का उदाहरण मिलना दुर्लभ 
है। लंगर की सेवा करते हुए सेवादार इलाही 
वाणी का कीर्तन सुनते हुए अपने को धन्य 
मानते हैं। जिस ढंग से लाखों संगतों के लिए 
प्रसाद, दाल, सब्जी आदि अन्य मिष्ठान तैयार 
किए जाते हैं, उनकी पवित्रता भी संगत के 
मन में नये आदर्शों को जन्म देती है। 
प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत अभियान' की 
सफलता का मूलमंत्र श्रीहरिमन्दिर साहिब 
की स्वच्छता, साफ-सफाई व दिनचर्या से 
सीखा जा सकता है। 

आज समस्त विश्व आतंकवाद, 
अंधविश्वास, सम्प्रदायिकता, आपसी घृणा, 
फूट, कलह-क्लेश जैसी समस्याओं से जूझ 
रहा है। प्रत्येक मानव आज तनावग्रस्त है। 
इन सबसे मुक्ति का रास्ता श्री हरिमन्दिर 
साहिब की विश्व-चेतना में ही है। अब तो 
हरिमन्दिर साहिब में बूटा प्रसाद (पेड़ 
बाँटने ) की परम्परा का भी शुभारंभ किया है। 
इससे इस सम्प्रदाय की दूरदर्शिता व विश्व- 
प्रेम की भावना का आभास होता है। इस 
प्रकार स्वर्ण मन्दिर श्री दरबार साहिब हमें 
जीने की वह कला सिखाता है जिसे ग्रहण 
करके मानव अपना लोक-परलोक सार्थक 
बना सकता है। 


श्रीगुरु अर्जुनदेव अपने भक्तों को कहते हैं : 
“गुरु रामदास जी विष्णुस्वरूप थे। विद्वान्‌ 
लोग विष्णु का एक नाम 'हरि' भी कहते हैं। 
इसलिए इस मन्दिर का नाम 'हरिमन्दिर' है। 
और फिर नाम और नामी में भेद कुछ नहीं।' 
अपने पूज्य पिता-गुरु द्वारा हरिमन्दिर के 
निर्माण का उन्हें जो निर्देश मिला था, उसका 
परिचय देते हुए अर्जुनदेव आगे कहते हैं : 
'श्री (चौथे) गुरु जी ने बताया था कि जैसे 
सारी गंगा से हरिद्वार का माहात्म्य विशेष 
रूप से है, वैसे ही हरि-मन्दिर के नीचे हरि 
की पउड़ियाँ रचना। उस स्थान पर स्त्रान 
करने का फल सबसे अधिक होगा।' 
(सिक्‍्खां दी भगतमाला, साखी 89)। 
स्वयं श्री विष्णु ने गुरुजी को हरिमन्दिर 
के निर्माण की युक्ति-विधि इस प्रकार 
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[.। तख्त-गुरद्वारे 


सिख संप्रदाय के अंतर्गत पंज (पाँच) पवित्र तख्त (पवित्र सिंहासन) माने गए हैं जो सिख 
सम्प्रदाय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं। सिख समुदाय के धार्मिक और सामाजिक 
जीवन के विषय में महत्त्वपूर्ण निर्णय यहाँ से लिए जाते हैं, इसलिए सिखों के लिए ये विशेष 
महत्त्व रखते हैं। इन पाँच तख्तों में 3 पंजाब में हैं और 2 पंजाब के बाहर स्थित हैं| 


साहिब (स्वर्ण मन्दिर 
परिसर, अमृतसर, पंजाब) 
४ यह पहला और सबसे 
०००, महत्त्वपूर्ण तख्त 609 में 
ऋचा, छठे सिख गुरु श्री 
5 ै, हरगोविन्द द्वारा स्थापित 
किया गया था। यह 
“अकाल तख्त' (भगवान्‌ का कालातीत सिंहासन) कहा जाता है 
और यह स्वर्ण मन्दिर परिसर में ही स्वर्ण मन्दिर के मुख्य द्वार के 
ठीक सामने स्थित है। स्वर्ण मंदिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए 
खड़ा है जबकि अकाल तख्त न्याय और लौकिक गतिविधि के 
वितरण का प्रतीक है। दिन में श्रीगुरुग्रंथ साहिब स्वर्ण मंदिर में रखा 
है, जबकि रात में यह अकाल तख्त साहिब में रखा जाता है। 
महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरिसिंह नलवा ने अकाल तख्त 
पर स्वर्ण-परत चढ़वाई थी। 
# तख्त श्री दरबार 
साहिब केशगढ़ 
साहिब (आनंदपुर 
पंजाब) : सन्‌ 
4699 में गुरु गोविन्द 
सिंह द्वारा खालसा के 
जन्मस्थान आनन्दपुर 
साहिब में यह 


गुरुद्वारा स्थापित किया गया। यहाँ 
हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। 
क तख्त श्री दरबार 


साहिब दमदमा 
साहिब (तलवंडी, 
पंजाब) : यह गुरुद्वारा 
भटिण्डा, पंजाब से 28 
किमी दक्षिण-पूर्व में 
तलवंडी साबो गाँव में 
स्थित है। इस जगह पर 
गुरु गोविन्द सिंह 
लगभग एक वर्ष के लिए रुके थे और श्रीगुरुग्रंथ साहिब के 
अन्तिम संस्करण भी 4705 में यहीं संपादित किया गया था। 
48 नवम्बर, 966 को इस गुरुद्वेरे को आधिकारिक रूप से 
तख्त की मान्यता प्रदान की गयी। 


ब श्री अकाल तख़्त ब तख्त श्री हरिमन्दिर 


साहिब पटना साहिब 
(पटना सिटी, 
बिहार) : दशमेश गुरु 
गोविन्द सिंह के 
जन्मस्थान पर निर्मित 
यह. ऐतिहासिक 
गुरुद्वारा बिहार की 
राजधानी पटना में अवस्थित है। स्वर्ण मन्दिर के बाद यह देश 
का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसी स्थान पर गोविन्द सिंह जी ने 
बपचन के सात वर्ष व्यतीत किए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने 
इस स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। 839 ई. में यह 
गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ था। 4934 के भूकंप के कारण यह 
गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके कारण 954 से 956 के 
मध्य इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। पाँच मंजिले इस गुरुद्वारे 
में गुरु गोविन्द सिंह से जुड़ी अनेक वस्तुएँ रखी हुई हैं। 
छ तख्त सचखण्ड श्री 
हजूर साहिब (नान्देड़, 
महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र राज्य 
/ के गोदावरी नदी के तट 
* पर स्थित इस गुरुद्वारे को 
'सचखण्ड' (सत्य का 
क्षेत्र) नाम से जाना जाता 
है। यह गुरुद्वारा गुरु 
गोविन्द सिंह जी के 
ब्रह्मलीन होने के स्थान पर ही बनाया गया है। गुरु गोविन्द सिंह 
जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य को गुरु चुनने 
के बजाय, सभी सिखों को आदेश दिया कि मेरे बाद आप सभी 
पवित्र ग्रन्थ को ही गुरु मानें, और तभी से पवित्र ग्रन्थ को गुरु 
ग्रन्थ साहिब कहा जाता है। गुरु गोविन्द सिंह जी के ही शब्दों 
में : आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सीखन 
को हुकम है गुरु मान्यो ग्रन्थ। गुरुद्वोर का आंतरिक कक्षा 
अंगीठा साहिब कहलाता है तथा वह ठीक उसी स्थान पर 
बनाया गया है जहाँ सन्‌ 708 में गुरु गोविन्द सिंह जी का 
दाह-संस्कार किया गया था। तख्त के गर्भगृह में गुरुद्वारा पटना 
साहिब की तर्ज पर श्री गुरुग्रन्थ साहिब तथा श्री दशम ग्रन्थ- 
दोनों स्थापित हैं। गुरुद्वोरे का निर्माण सन्‌ 4832 से 837 के 
मध्य पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा करवाया 
गया था। 
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हरिमिंदर के चार दर, सुंदर रचो अपार। 
तलाव मद्ध मंदर रचो, करहो पुल सुख धार। 
इह मंदर मम रूप है, हरि मंदर इह नाम। 
रिद्ध सिद्ध इहठां रहे, निस दिन आठो जाम। 
-गुर बिलास पातशाही छह 5.23-24 

अर्थात्‌, अर्जुन! हरिमन्दिर के अपार 
सुन्दर चार द्वार रचो। ताल के मध्य में मन्दिर 
की रचना करो। वहाँ पहुँचने के लिए 
सुखकारी पुल तैयार करो। यह मन्दिर मेरा 
ही रूप है, इसीलिए इसका नाम 'हरिमन्दिर' 
है। रात-दिन आठों याम यहाँ पर ऋद्धियाँ- 
सिद्धियाँ विराजमान रहेंगी।' 


श्रीविष्णु द्वारा पंचम गुरु को हरिमन्दिर का 
मानचित्र सौंपना 


उक्त अनेक प्रसंग का समर्थन करते हुए 
कन्हैयालाल हिंदी अपनी फ़ारसी-रचना 
तारीखे पंजाब (875 ई.) में लिखते हैं : 
“एक दिन विष्णुजी मजूर का वेष धारणकर 
उसारी के काम पर आये। गुरुजी ने उन्हें 
पहचान लिया तथा उनकी बड़ी उपमा की 
और एक शबद उस वेला में पढ़ा। विष्णुजी 
वास्तविक चतुर्भुज रूप में आकर, हरिमन्दिर 
का चार द्वारॉबाला नक्शा बताकर तथा 
अनेक बडयाइयाँ, मेहरबानियाँ और करामात 
गुरुजी को बख्शकर लोप हो गए। (जीत 
सिंह सीतल द्वारा पंजाबी में अनूदित, पंजाबी 
यूनिवर्सिटी, पटियाला, 4968, पृ. 23) 


गुरु अर्जुनदेव द्वारा ही हरिमन्दिर की नींव 
रखना 


इससे आगे सिख इतिहास के मूल स्रोत 
बताते हैं कि हरिमन्दिर की नींव गुरु 
अर्जुनदेव ने स्वयं अपने हाथों से रखी थी। 
इस सन्दर्भ में कवि वीर सिंह बल ने अपनी 
रचना गुर कीरत प्रकाश (डॉ. गुरबचन कौर 
द्वारा संपादित, पंजाबी यूनिवर्सिटी, 
पटियाला, 4986 ई.) 5.92-94 में बताया 
है : एक ओर जहाँ कुदाली से खुदाई का 
काम चल रहा था, वहाँ दूसरी ओर कुलालों 
का समूह ईटें बनाने के काम में जुटा हुआ 
था। इसके बाद ईंटों की पकाई का काम 
आरम्भ हुआ। ईटें पककर तैयार हो गयीं। 
ईंटों को देखकर श्रीगुरु जी बोले : 'हेर 
कहियो गुर तांहि समय सर नींव धरो 
उपरंत दिवाली।' (सरोवर की नींव 
दीपावली के उपरान्त धरूँगा)। इससे आगे 
छन्द 95-96 में कवि वीर सिंह बल बताते 


हैं कि शुभ मुहूर्त का समय आने से पहले 
ही बहुत से श्रद्धालु कारसेवक वहाँ आ जुटे 
थे और जब उपयुक्त समय आ पहुँचा, तब 


पूरन थित सुधासर की, गुर नीव धरी सुभ 
अंग्रित वेले। 
गुर कर सपूरन पौड़ीआं, बर सेत सरब 
सवारिआ। 
हरिमंदरं सर बीच गुर, स्त्री बिशन धांमु 
उसारिआ। 

गुर कीरत प्रकाश 5.95-96 

(निश्चित तिथि आने पर श्रीगुरु 
अर्जुनदेव ने शुभ अमृत वेला में अमृत 
सरोवर की नींव रखी। पौड़ियों को सम्पूर्ण 
करके उन्होंने सेतु का काम सँवारा। फिर 
श्रीगुरु जी ने अमृत सरोवर के बीच में 
श्रीविष्पु के धामस्वरूप हरिमन्दिर का 
निर्माण करवाया )। 

भाई सन्तोख सिंह कृत गुर प्रताप सूरज 
(भाषा विभाग पंजाब, पटियाला, 4973 ई>) 
2.53.3-44 में भी यही कहा गया है : 

इमि अरदास करी ब्रिध जबै। श्री 
अरजन कर पंकज तबे। 

गही ईंट तहिं करी टिकावन। मंदर 
अविचल नींव रखान। 

(श्रीगुरु के आदेश से जब बाबा बुड्ढा 
ने अरदास कर ली, तब श्रीगुरु अर्जुनदेव ने 
अपने कर-कमलों से ईंट पकड़ी और 
हरिमन्दिर की अविचल नींव रखने के लिए 
उसे यथास्थान टिकाने लगे )। 


हरिमन्दिर की नींव किसी मुस्लिम पीर ने 
नहीं रखी थी 

इन प्रमाणों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है 
कि श्री हरिमन्दिर जी की नींव श्रीगुरु 
अर्जुनदेव जी ने स्वयं अपने हाथों से रखी 
थी। बहुत बाद में यह बात उड़ा दी गई कि 


यह नींव एक मुस्लिम पीर शेख 
मुहम्मद-मियाँ मीर (4547-4635) ने 
रखी थी। उल्लेखनीय है कि 9वीं शती के 
उत्तरार्थ में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर 
रॉबर्ट हेननी डेविस (487-4877) के 
अधीन कार्यरत लेखक कन्हैयालाल हिन्दी 
ने तारीखे पंजाब में अर्जुनदेव और उनसे 
सम्बन्धित सारे प्रसंग का उल्लेख करते हुए 
मियाँ मीर का नाम तक नहीं लिया। इससे 
यह भली-शभाँति स्पष्ट हो जाता है कि मियाँ 
मीर द्वारा हरिमन्दिर की नींव रखने या 
रखवाए जाने की लिखित कल्पना 4875 
ई. के बाद किसी समय प्रकाश में आई 
होगी। 

ज्ञानी ज्ञान सिंह कृत श्रीगुरु पन्‍थ प्रकाश 
के पहले पत्थरछापा-संस्करण (दर मतबा 
मुर्तजवी, दिल्ली, 879) में भी मियाँ मीर 
वाली कल्पना को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। 
किन्तु इसी ग्रन्थ के दूसरे पत्थरछापा- 
संस्करण (दीवान बूटा सिंह द्वारा मुद्रित, 
लाहौर, 20 चैत्र 4946 वि.> मार्च 4889 
ई.) पूर्वार्ध, पृ. 272-243 पर पहली बार 
हरिमन्दिर की नींव रखने के सन्दर्भ में मियाँ 
मीर का उल्लेख मिलता है। उसके बाद उन्हीं 
की प्रसिद्ध रचना तवारीखू गुरु खालसा 
(भाग ॥, गुरु गोविन्द सिंह प्रेस, 
सियालकोट, 4894 ई.) के पृ. 497 पर 
इसी बात को दोहराया गया है। 

वस्तुतः हरिमन्दिर की नींव रखने का 
श्रेय मियाँ मीर को देने की बात अमृतसर की 
म्यूनिसिपल कमेटी के सचिव ई.निकौल ने 
उड़ाई थी। दि पंजाब नोट्स एण्ड क्वैरीज 
(4849-4884), जिल्‍द ॥, टाइप्ड 
कॉपी, एकाउंट नं. 4244 (सिख रेफरेंस 
लाइब्रेरी, अमृतसर ) के पृ. 444 पर ई. 
निकौल ने यह नोट दर्ज किया है : '“॥७ 


60फ्रा5॥07 5076 ए॥6 4-7॥ावा 
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५४35 [09 0५ शिवा शी! .. 0698७ 
"शाणा धाव 5पाप्र रिवा] 0285 ॥66 
छ5ा64 4 #0णाव ॥009॥0.7 
(हरिमन्दिर की नींव का पत्थर मियां मीर ने 
स्थापित किया था जिसमें और गुरु रामदास 
में बड़ी गहरी मित्रता थी)। बस! इतना ही 
नोट लिखा मिलता है। ई.निकौल ने इसका 
स्रोत नहीं बताया है। इस प्रकार बिना आधार 
बताए इस अंग्रेज अधिकारी ने हरिमन्दिर की 
नींव रखने का सारा श्रेय मियाँ मीर को दे 
डाला। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कादिरी सूफी 
सिलसिले के लाहौरवासी सूफी पीर शेख 
मुहम्मद-मियाँ मीर और गुरु अर्जुनदेव- 


दोनों समकालीन थे। इतना होने पर भी ई. 


निकौल के उपर्युक्त निशाधार और नितान्त 
काल्पनिक उल्लेख से पहले के जितने भी 
सिख-स्रोत मिलते हैं, उनमें से किसी में भी 
गुरु रामदास या अर्जुनदेव के साथ हरिमन्दिर 
की नींव रखने के सन्दर्भ में मियाँ मीर का 
उल्लेख नहीं मिलता। 


अंग्रेजी प्रभाव से सिंघ-सभाओं का गठन 


ई. निकौल की उपयुक्त निराधार टिप्पणी के 
काल से थोड़ा पहले ही अंग्रेजी ने पंजाब में 
अलगाववाद के बीज बोए थे। सन्‌ 4873 
में उस बीज का अंकुर श्रीगुरु सिंघ सभा, 
अमृतसर के रूप में फूट निकला था। इस 
अंकुरित सिंघ सभा से प्रेरणा लेकर 02 
नवम्बर, 879 को सिंघ सभा, लाहौर 
अस्तित्व में आयी। विशुद्ध पृथकतावादी 
विचारों की स्थापना करनेवाली इस नवजात 
सभा के प्रधान बूटा सिंह थे। उल्लेखनीय है 
कि दीवान बूटा सिंह के छापेखाने में ही 
ज्ञानी ज्ञान सिंह कृत श्रीगुरु पन्‍थ प्रकाश का 
दूसरा पत्थरछापा संस्करण (लाहौर, 20 
चैत्र 946 विक्रमी-मार्च 889 ई) मुद्रित 
हुआ था। दीवान बूटा सिंह और उनके द्वारा 
स्थापित सिंघ सभा, लाहौर की अंग्रेज-भक्ति 
जगत्सिद्ध है। 

सिंघ साहिब ज्ञानी पाल सिंह (श्री 
अकाल तख्त साहिब के भूतपूर्व जत्थेदार 
और हरिमन्दिर के भूतपूर्व प्रमुख ग्रन्थी) 
द्वारा संपादित 'श्रीगुरु पन्‍थ प्रकाश' में लाहौर 
और अमृतसर- दोनों के पत्थरछापा- 
संस्करणों (क्रमशः 20 चैत्र 946 वि. और 
ज्येष्ठ शुक्ल 4, 946 वि. को प्रकाशित ) 
का उपयोग हुआ है। अजीत नगर, अमृतसर 


से 977 ई. में प्रकाशित इस टाइप्ड 
संस्करण की कुल 250 पूष्ठों में छपी 
प्रस्तावना के पृष्ठ 90-94 पर ज्ञानी पाल 
सिंह सप्रमाण बताते हैं कि दीवान बूटा सिंह 
द्वारा मुद्रित श्रीगुरु पन्‍थ प्रकाश (पत्थरछापा- 
संस्करण, लाहौर, 20 चैत्र 4946 
वि.-मार्च 4889 ई) के अनेक स्थलों पर 
प्रक्षेप हुआ है। 

ज्ञानी ज्ञान सिंह की लाहौर से प्रकाशित 
इस प्रक्षिप्त रचना श्रीगुरु पन्थ प्रकाश में 
पहली बार मियाँ मीर का उल्लेख इस प्रकार 


ई.निकौल के उपर्युक्त निराधार और 
नितान्त काल्पनिक उल्लेख से पहले के 
जितने भी सिख-स्रोत मिलते हैं, उनमें 
से किसी में भी गुरु रामदास या 
अर्जुनदेव के साथ हरिमन्दिर की नींव 
रखने के सन्दर्भ में मियाँ मीर का उल्लेख 
नहीं मिलता। 


किया गया है : 
बिसख्रदेव जहि कार कराई। हरि पोड़ी गुरु 
रची तहांई। 
संमत सोलां सै इकताली। में, मंदर यहि 
रचा बिसाली। 
मींआ मीर ते नीउ रखाई। कारीगरे पलटि 
कर लाई। 
यहि पिख पुन गुर यों बच कहे। धरी तुरक 
की नीउ न रहे। 
इक बार जर ते उड जैहै। पुन सिखन कर 
ते दिढ हवे ह्वे। 
कह्मो जैस गुर भयो तैस है 

(विष्णुदेव ने जहाँ कारसेवा कराई थी, 
गुरु अर्जुनदेव ने वहीं हरि की पौड़ियाँ बनाई 
थीं। संवत्‌ 644 वि. में यह विशाल 
हरिमन्दिर रचा था। गुरुजी ने मियाँ मीर से 
इसकी नींव रखवाई थी, किन्तु कारीगर ने 
नींव की ईंट पलटकर लगा दी। यह देखकर 
गुरुजी ने पुनः ये वचन कहे : मुसलमान द्वारा 
धरी गई नींव स्थिर न रहेगी, एक बार यह 
जड़ से उखड़ जाएगी, फिर यह सिखों द्वारा 
हढ़ होगी। गुरुजी ने जैसा कहा था, आगे 
चलकर वैसा ही हुआ है)। 

इस प्रकार एक अंग्रेज-भक्त दीवान के 
मुद्रणालय में छपी उक्त प्रक्षिप्त रचना में मियां 
मीर-सम्बन्धी प्रसंग को घुसेड़ा गया। यह 


सब अंग्रेज विचारकों की कल्पना का पिष्ठ- 
पेषण मात्र था जो आगे चलकर अपनी 
मुख्यधारा से धीरे-धीरे कटते जा रहे 
अलगाववादी सिख-इतिहासकारों के बार- 
बार झूठे प्रचार से एक ऐतिहासिक तथ्य के 
रूप में प्रसिद्ध होता चला गया। वस्तुतः 
श्रीगुरु पन्‍थ प्रकाश के उपर्युक्त दूसरे 
पत्थरछापा-संस्करण के इस प्रसंग की 
अविश्वसनीयता इस बात से और अधिक पुष्ट 
हो जाती है कि इसके तीसरे पत्थरछापा- 
संस्करण (भाई काका सिंह की आज्ञा से 
मतबा चश्मे नूर, श्रीअमृतसर द्वारा लाला 
नृसिंहदास के ऐहतमाम में 4946 वि. में 
प्रकाशित) में मियाँ मीर द्वारा हरिमन्दिर की 
नींव रखने का कोई उल्लेख नहीं किया गया 
है। यह भी उल्लेखनीय है कि शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अंतर्गत कार्यरत 
रागी कीर्तन-कथा करते समय उपस्थित 
हिंदू-सिख-संगत को यही बताया करते हैं 
कि हरिमन्दिर की नींव मियाँ मीर ने रखी थी। 
इस प्रकार सच्ची गुरुवाणी के शबदों को गाते 
समय वे मियां मीर-सम्बन्धी नितान्त झूठी 
बात का प्रचार करते हुए पाप भी अर्जित कर 
रहे हैं। इस सारे कृत्य को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण 
ही कहा जा सकता है कि किस प्रकार झूठ 
को बार-बार परोसा जा रहा है ! 


अर्जुनदेव की दृष्टि में हरिमन्दिर की अपार 
महिमा 


समय पाकर हरिमन्दिर का निर्माण-कार्य 
निर्विघ्न पूण हुआ। कवि सोहन कृत गुर 
बिलास पातशाही छह (भाषा विभाग पंजाब, 
पटियाला, 4972 ई.) 5.4-5 के अनुसार 
श्रीगुरु अर्जुनदेव जी ने श्री हरिमन्दिर की 
अपार महिमा बताते हुए बाबा बुड्ढा जी से 
कहा था : 
साहिब बुड्ठा जी सुनो, महिमां अपर अपार। 
परतक्ख रूप रामदास को, सोभत स्त्री दरबार। 
हरि मंदर हरि रूप है, लछमी चरन बसाइ। 
जोऊशरनि इह की पड़े, दारद रहे न काइ। 
(बाबा बुड्डा जी ! श्री हरिमन्दिर की 
अपार महिमा सुनें। श्रीगुरु रामदास जी के 
शुभ संकल्प का साकार रूप श्री हरिमन्दिर 
शोभायमान है। यह हरिमन्दिर उन श्रीहरि का 
रूप है जो अपने चरणों में लक्ष्मी जी को 
बसाए हुए हैं। जो श्री हरि रूप इस मन्दिर 
की शरण में आ जाता है, उसे कोई दुःख- 
दारिद्रीय नहीं रहता )। 
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अध्यक्ष, प्रयोजनमूलक हिंदी-विभाग, 
सरगुजा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ 


थ डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 


श्वभर में अनूठे मन्दिर-स्थापत्य के लिए 
प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मन्दिरों की 
संचालक और स्वामीनारायण संप्रदाय की 
बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम 
स्वामीनारायण संस्था (बी.ए.पी.एस.) के 
पाँचवें अनुगामी श्री प्रमुखस्वामी जी महाराज 
विगत 43 अगस्त, 2046 को सायं 06:00 
बजे बोटाद के सारंगपुर में 94 वर्ष की उम्र 
में ब्रह्मलीन हो गये। प्रमुखस्वामीजी ने 
अपने 65 वर्ष के कार्यकाल में 50 से 
अधिक देशों के 47 हजार से अधिक गाँव 
व शहरों में ढ़ाई लाख परिवारों के 8 लाख 
से अधिक लोगों को अध्यात्म से प्रेरित किया 
था तथा 800 से अधिक मन्दिरों का निर्माण 
कराया था (गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड 


प्रमुखस्वामीजी महाराज 
जिन्होंने 800 से अधिक मन्दिर बनवाये... 


रिकॉर्ड्स में दर्ज)॥ इस दौरान 
प्रमुखस्वामीजी महाराज ने लगभग पाँच 
लाख से अधिक लोगों से पत्राचार किया था 
जो एक कीर्तिमान है। इतना ही नहीं, प्रमुख 
स्वामीजी ने नशामुक्ति व संस्कार-सींचन के 
लिए 9,090 संस्कार-केन्द्र व 55,000 
स्वयंसेवक तैयार किए जो भूकंप, अकाल, 
सूखा व अन्य आपदा में लोगों की मदद 
करने पहुँचते हैं। प्रमुखस्वामीजी ने 800 से 
अधिक साधु भी इस कार्य हेतु तैयार 
किए थे। 

गुजरात के बड़ौदा जिले में चाणसद 
नामक गाँव में दिनांक 07 दिसंबर, 4924 
(मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी, वि.सं. 4978) 
को प्रमुखस्वामीजी का जन्म हुआ था। 
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। का नाम था शान्तिलाल पटेल। 
पिता मोतीभाई पटेल तथा माँ 
दीवालीबहन भगवान्‌ स्वामीनारायण के 


अनुयायी थे। किसान परिवार के 
मोतीभाई, शास्त्रीजी महाराज 
(कार्यकाल : 4898-4954) के 


मुख्य शिष्यों में से एक थे। परिवार के 
धार्मिक परिवेश के बीच शान्तिलाल का 
बचपन सत्संग-पूजा आदि में बीतने 
लगा। गाँव के स्वामीनारायण मन्दिर में 
वह प्रतिदिन दर्शन के लिए जाया करते 
थे। जब संतों का आगमन होता, 
शान्तिलाल उनकी सेवा में लीन हो 
जाया करते थे। उन्हें सभी का अपार 
स्नेह प्राप्त था। 

जब १7 वर्ष की अवस्था में एक 
दिन वह मित्रों के साथ गाँव के मैदान से 
क्रिकेट का सामान खरीदने हेतु बड़ौदा 
जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय 
उन्हें शास्त्रीजी महाराज द्वारा लिखित 
आदेशपत्र मिला, प्रिय शान्तिभाई, 
त्यागी होने के लिए तुम अविलम्ब 
प्रस्थान कर दो।' इस आदेश को सिर 
आँखों पर चढ़ाकर क्षणमात्र का विलम्ब 
किए. बिना वह लौकिक जगत्‌ का 
परित्याग कर, अध्यात्म के अलौकिक 
सागर में गोता लगाने हेतु निकल पड़े। 

दिनांक 22 नवम्बर, 4939 को 
अहमदाबाद के आम्बलीवाली पोल के 
मकान में शास्त्रीजी महाराज ने उन्हें 
पार्षद की दीक्षा प्रदान की। तत्पश्चात्‌ 
दिनांक 40 जनवरी, 4940 (पौष 
शुक्ल प्रतिपदा, वि.सं. 4996) को 
गोण्डल में इन्हें भागवती दीक्षा प्रदान 
करके ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज ने 
इनका नामाभिधान “साधु 
नारायणस्वरूपदासजी' किया। 

कुछ ही समय में उनकी अद्भुत 
प्रतिभा सामने आने लगी। आत्मसंयम, 
गुरुभक्ति, आदि गुणों से संपन्‍न आदर्श 
संत के रूप में वह प्रस्थापित होने लगे। 
अपने गुरु की दिव्य आभा तथा 
विलक्षण आत्मनिष्ठा को उन्होंने 
आत्मसात कर लिया। गुरु ने भी अपनी 
आरषदृष्टि से इस युवा शिष्य की प्रतिभा 
को ठीक पहचाना। सन्‌ 4950 में 
उन्होंने अरंबलीवाले मुहल्ले के एक 
छोटे-से मकान में इस युवा शिष्य को 


विधिवत्‌ बीएपीएस संस्था का प्रमुख 
चुना। जिस मुहल्ले में इस महान्‌ संत के 
त्यागी जीवन का आरम्भ हुआ था, उसी 
मुहल्ले में दस वर्ष के पश्चात्‌, गुरु ने उन्हें 
लाखों को प्रेरणा प्रदान करने का महान्‌ 
दायित्व सौंपा। 

सन्‌ 4954 में शास्त्रीजी महाराज 
के परमधाम गमन के पश्चात्‌ बीएपीएस 
की बागडोर योगीजी महाराज 
(कार्यकाल : 4954-4974) ने 
संभाली। 20 वर्षों तक प्रमुखस्वामीजी 
महाराज उनकी आज्ञानुसार संस्था की 
सेवा में लगे रहे। दिनांक 23 जनवरी, 
4974 (पौष कृष्ण, एकादशी, वि.सं. 
2027) को प्रमुखस्वामी महाराज ने 
संस्था के अध्यक्ष पद के साथ-साथ 
गुरुपद का दायित्व भी संभाल लिया। 
हर एक के प्रति उच्चस्तरीय मानवीय 
अभिगम उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट 
पहचान थी। उनकी वाणी में न कोई 
अतिरंजना थी, न कोई आडम्बर। सहज 
रूप से प्रवाहित उनकी हृदयवाणी सभी 
के लिए समान रूप से संजीवनी का 
कार्य करती थी। “दूसरों की भलाई में 
ही अपना भला'- इसी सूत्र को लेकर 
उन्होंने सभी की भलाई के लिए 
अहोगात्र पुरुषार्थ किया। 

इसी अद्वितीय पुरुषार्थ के बल पर 
सनातन हिंदू-संस्कृति तथा उपासना- 
रीति को, बीएपीएस के नेतृत्व में 
विश्वभर में प्रसारित किया। उन्हीं की 
प्रेरणा और मार्गदर्शन से बीएपीएस के 
3300 सत्संग-केन्द्रों, 42600 
साप्ताहिक बालसभाओं तथा 
युवामण्डलों एवं महिलामण्डलों का 
एक विश्वव्यापी संजाल है। संस्था को 
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कन्सल्टेटिव 
स्टेट्स प्राप्त है। प्रमुखस्वामी ने अपने 
उत्तराधिकारी के रूप में महन्तस्वामीजी 
महाराज (केशवजीवनदास ) को चुना। 
20 जुलाई, 2042 को ही उन्होंने 
अपने उत्तराधिकारी का नाम लिखकर 
रख दिया था। 

स्वामी जी को याद करते हुए डॉ. 
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लिखा था 
कि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 
खत्म होनेवाला था। उन पर दूसरी बार 
राष्ट्रपति बनने का दबाव था, तब उन्होंने 


भगतजी महाराज 
(।829-898) 
कार्यकाल 
]867-898 
हः ५ शास्त्रीजी महाराज 
- (।865-95) 
कार्यकाल 
ता 4७. द 898-95] 
योगीजी महाराज 
(।892-97]) 
कार्यकाल 
95]-97] 
प्रमुखस्वामीजी महाराज 
(92-206) 
कार्यकाल 
97-206 
महन्तस्वामीजी महाराज 
(4933-वर्तमान) 
कार्यकाल 
206-वर्तमान 


स्वामीनारायण (78 द 830) 


बोचासणवासी अक्षरपुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के अध्यक्ष 


गुणातीतानन्द स्वामी 
(785-867) 
कार्यकाल 
80-867 
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भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना-तट पर स्थित 
“स्वामीनारायण अक्षरधाम मन्दिर भारतीय संस्कृति, 
, मन्दिर-वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक बेजोड़ 
६ सम्मिश्रण और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय दर्शनीय 
स्थलों में से एक है। लगभग 2,40,000 वर्ग 
मीट रक्षेत्र में फैले इस मन्दिर परिसर को पूरा 
हु. बनाने में केवल 5 वर्ष का समय लगा 
हक. जिसे श्रीअक्षरपुरुषोत्तम स्वामीनारायण 
है. संस्था के अध्यक्ष प्रमुखस्वामीजी 
ज>.. महाराज के कुशल नेतृत्व में पूरा 
किया गया। वेसे तो यह विश्व का 
तीसरा सबसे बड़ा मन्दिर है, 
बज्ज लेकिन इसकी भव्य वास्तु- 
संरचना और इसे सबसे 
कम अवधि में तैयार किए जाने के 
कारण इसे विश्व के सबसे बड़े मन्दिर 
के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड 
रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 
इस मंदिर को 4,000 कारीगरों 
ने मिलकर बनाया 
«७. जिसमें 3,000 
2 से ज्यादा 


स्वयंसेवक भी शामिल थे। इस मन्दिर-परिसर को 06 
नवम्बर, 2005 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉ. कलाम 
एवं प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रार्पित किया। 

पूरा मन्दिर-परिसर 5 प्रमुख भागों में विभाजित है। मुख्य 
मन्दिर परिसर के ठीक बीचोंबीच स्थित है। इस 444 फीट 
ऊँची संरचना में 234 शानदार नक्काशीदार स्तम्भ, 9 
अलंकृत शिखर, एक भव्य गजेंद्रपीठ और 20,000 
मूर्तियां शामिल हैं। साथ ही यहाँ दिव्य व्यक्तित्व, .._. ४ 
ऋषियों, भक्तों और संतों की प्रतिमाओं को भी _. - 
बनाया गया है। यह मन्दिर गुलाबी . « 
बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के छह 


प्रमुख स्वामी को अमेरिका फोन लगाकर 
पूछा था कि कया उन्हें दोबारा राष्ट्रपति 
बनना चाहिए। तब प्रमुख स्वामी ने उन्हें 
मना कर दिया था। स्वामी जी के साथ 
अपनी मंत्रणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम 
ने अपनी किताब “ट्रांसेंडेस माय 
स्पिरच्युअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख 
स्वामीजी' (2045) में लिखा है। डॉ. 
कलाम ने इस किताब में लिखा : “प्रमुख 
स्वामी ने मुझसे कहा था कि निःस्वार्थ भाव 
से लोगों की सेवा करो। यह पद अन्य 


किसी उच्च पद से भी बड़ा है। इससे भी 
मानव महान्‌ बन सकता है। उनकी इस 
सलाह के बाद मैंने अपने दो बैग में सामान 
रखा और राष्ट्रपति भवन को अलविदा कह 
दिया। उस समय मैंने महसूस किया कि मैं 
स्वच्छंद विचरनेवाला साधु हूँ।' कलाम 
की पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रमुखस्वामी 
के प्रति उनकी भक्ति छलकती है। डॉ. 
कलाम के शब्दों में स्वामी जी ने वैदिक 
मूल्यों के आधार पर विश्वभर में आस्था का 
माहौल बनाया। डॉ. कलाम ने प्रमुख 


स्वामी के साथ अनेक आध्यात्मिक और 
चमत्कारिक अनुभव लिए। 30 जून, 
2004 को डॉ. कलाम पहली बार 
प्रमुखस्वामीजी से मिले थे। इस दौरान 
उन्होंने एक घंटे तक उनसे अनेक विषयों 
पर चर्चा की थी। उसी क्षण से वे स्वामीजी 
के भक्त बन गए थे। प्रमुखस्वामी की 
तबीयत नाजुक होने की खबर डॉ. कलाम 
को लगी, तो वे 44 मार्च, 2044 को 
सारंगपुर पहुँचे थे। डॉ. कलाम लिखते हैं 
कि “किसी अलौकिक दिव्यता के बीच 
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मिश्रण से बनाया गया है। इस मन्दिर की उल्लेखनीय विशेषता यह 
है कि इस मन्दिर के निर्माण में किसी भी भाग में इस्पात (स्टील 
) और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 
इस मंदिर में एक 'हॉल ऑफ वेल्यू” या 'सहजानन्द प्रदर्शन' 
भी है जो एनिमेटेड रोबोटिक्स का उपयोग कर स्वामीनारायण के 
जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाता है। इन घटनाओं से हमें 
शान्ति, सद्भाव का सन्देश मिलता है, साथ ही ये घटनाएँ हमें 
विनग्रता, दूसरों के लिए और सर्वशक्तिमान से भक्ति करने के लिए 
भी प्रेरित करती हैं। 
यहाँ स्वामीनारायण के जीवन पर आधारित फिल्म नीलकण्ठ 
कल्याण-यात्रा एशिया के विशालतम स्क्रीन पर दिखाई जाती है जो 
इस मन्दिर परिसर का एक अन्य आकर्षण है। 
कु यहाँ नौका-विहार के द्वारा भारतवर्ष के हजारों वर्ष 
-.. पुराने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से संबंधित 
& महत्त्वपूर्ण जानकारियों से परिचित कराया जाता 


क्या हैं, इसे बडे प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। 

अक्षरधाम मंदिर का एक और आकर्षण गार्डन ऑफ़ इण्डिया 
है। मुख्य रूप से यह मन्दिर-परिसर में बना हरा लॉन है। इस 
उद्यान में कांसे की बहुत-सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो देश के 
कुछ महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आते हैं जैसे 
सैनिक, बाल नायक और महान्‌ महिलाएँ और 
महापुरुष। 

अक्षरधाम मन्दिर का मुख्य भवन एक सरोवर | 
से घिरा हुआ है जिसे नारायण सरोवर कहा 7 
जाता है। इसमें देश के 454 विशाल सरोवर 
और नदियों का पवित्र जल भरा हुआ है। 
सरोवर में 408 गोमुख बने हुए हैं। 

इस सुन्दर और मनमोहक 
मन्दिर में आकर्षित करनेवाला 
शक  यजकणल का 
आकृतिवाला संगीतमय 
फव्वारा शो भी है। यह शो 
हर शाम 5 मिनट तक हों 
होता है। इस शो में * 
जीवनचक्र भी दिखाया 
जाता है, जो व्यक्ति के जन्म 
से शुरू होता है और मृत्यु पर | 
समाप्त होता है। 


है। भारत की विश्व को महत्त्वपूर्ण देनें क्या- 


स्वामीजी ने दस मिनट तक मेरे हाथों को 
पकड़कर रखा। हमारे बीच एक शब्द की 
भी बातचीत नहीं हुई। उस समय हमारे 
बीच मौन संवाद चल रहा था। यह एक 
अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव था।' 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रमुख स्वामी 
के अन्तिम दर्शन के दौरान तथा बाद संतों 
को अपने संबोधन के दौरान बेहद भावुक 
हो गये। उन्होंने कहा कि बहुत-से लोगों ने 
अपने गुरु को खोया है, पर उन्होंने एक 
पिता को खो दिया। मोदी लाल किले पर 


ध्वजारोहण और संबोधन के बाद विशेष 
विमान से अहमदाबाद पहुँचे और वहाँ से 
हैलीकॉप्टर के जरिये सारंगपुर आये। मोदी 
ने अपने भाषण के दौरान दिवंगत संत से 
जुड़ी अपनी कई पुरानी यादों को भी साझा 
किया और खुलासा किया कि वह गुजरात 
के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके भाषणों का 
वीडियो देखकर उनमें गलतियों को सुधारने 
की उन्हें सीख भी देते थे। 

मोदी ने कहा कि संत-परंपरा तथा 
सांस्कृतिक विरासत का आधुनिक भारत के 


अनुरूप संस्थाकरण करनेवाले प्रमुख 
स्वामी संतों को हर प्रकार की जानकारी से 
लैस करने के पक्षधर थे। वह एक आदर्श 
गुरु के साथ ही एक आदर्श शिष्य भी थे। 
वह संत होने के साथ ही साथ लोगों के बड़े 
पारखी भी थे। 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 
प्रमुखस्वामीजी महाराज के निधन से एक 
युग का अन्त हो गया और भारतीय 
आध्यात्मिक जगत्‌ में जो रिक्तता आई है, 
उसकी पूर्ति सहज नहीं है। 
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छल 4 


विविध मन्दिरों के प्रमुख वास्तुशिल्पी 
पा प्रभाशंकर 


ओघड़भाई सोमपुरा 


हिन्दुओं के परमाराध्य भगवान सोमनाथ की प्रतिमा की महमूद गजनवी द्वारा की गई 
दुर्गतिवाला अपमानजनक इतिहास पढ़कर सरदार पटेल का हृदय द्रवित हो उठा उन्होंन 
भारतराष्ट्र के सांस्कृतिक सम्मान को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए प्रख्यात शिल्पी श्री 
प्रभाशंकर ओघड़भाई सोमपुरा को दिल्ली आमन्त्रित किया और उन्हें सोमनाथ मन्दिर 


के जीर्णोद्धार को कार्य सौंपा। 
ब राजेन्द्र सिंह 


न्‌ 949 में स्वाधीन भारत के उप- 

प्रधानमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल 

ने सोमनाथ मन्दिर के, जिसे 
शताब्दियों पूर्व मुस्लिम आक्रान्ता महमूद 
गजनवी ने अपने दीनी-मजहबी उन्माद में 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाला था, के जीर्णेद्धार के 
लिए शिल्प-विशारद श्री प्रभाशंकर 
ओघड़भाई सोमपुरा को राजधानी दिल्ली में 
सादर आममन्त्रित किया। शिल्प-विशारद 
प्रभाशंकर ने राष्ट्र के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा के 
लिए जीर्णेद्धार के इस पुनीत कार्य को सहर्ष 
स्वीकार कर लिया। 


सोमनाथ मन्दिर का मूल निर्माण 


विचित्र संयोग था कि मूल सोमनाथ मन्दिर 
का मौलिक निर्माण भारद्वाजगोत्रीय 
शिल्पकारों ने किया था और शताब्दियों 
पश्चात्‌ स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू 
राजेन्द्र प्रसाद के कार्यकाल में 
भारद्वाजगोत्रीय शिल्पकारों के वंशज 
वास्तुशिल्पी प्रभाशंकर सोमपुरा के कुशल 
हाथों से इसका जीर्णेद्धार होने जा रहा था। 

सोमनाथ मन्दिर की शास्त्रसम्मत भव्यता 
को देखते हुए उसके जीर्णोद्धार का काम 
किसी साधारण वास्तुशिल्पी के वश की बात 
नहीं थी। उस कठिन कार्य को 


कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए एक 
प्रज्ञायानू और अनुभवी शिल्पविशारद की 
आवश्यकता थी। सरदार पटेल की पैनी दृष्टि 
श्री प्रभाशंकर सोमपुरा की योग्यता पहचानने 
में भूल नहीं कर रही थी। 


भारद्वाज गोत्र के मूल प्रवर्तक की रचना 


भारद्वाज गोत्र के मूल प्रवर्तक ऋषिवर 
भरद्वाज उन महर्षि और आदिकवि वाल्मीकि 
के शिष्य थे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
के उज्ज्वल चरित्र को जन-जन तक 
पहुँचाकर अक्षय कीर्ति अर्जित की थी। 
भरद्वाज ने यन्त्रकला पर “यन्त्रसर्वस्व' 
नामक एक विशाल ग्रन्थ रचा था। इस 
विशाल ग्रन्थ में 40 प्रकरण थे। इनमें से एक 
प्रकरण का नाम “वैमानिक प्रकरण' है। यह 
प्रकरण 8 अध्याय, 400 अधिकरण और 
500 सूत्रों में रचा गया था। इस समय यह 
अधूरा उपलब्ध होता है। यह अधूरा 
वैमानिक प्रकरण सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा, नयी दिल्ली द्वारा माघ 2045 विक्रमी 
+ फरवरी 4959 ईसवी को “बृहद्‌ विमान 
शास्त्र' (कुल पृष्ठ 344) के नाम से 
प्रकाशित किया गया था। इसके सम्पादक 
और हिंदी भाषा अनुवादक स्वामी ब्रह्ममुनि 
परिव्राजक, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार थे। 
इस ग्रन्थ के अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि प्राचीन भारत में विमान-निर्माण-कला 


उच्च कोटि के स्तर पर विकसित थी। महर्षि 
भरद्वाज आयुर्वेद और व्याकरण के भी महानू 
आचार्य थे। उन्होंने अपने शिष्य पुनर्वसु 
आत्रेय को अष्ट॑ंग आयुर्वेद का जो ज्ञान दिया 
था, उसका संक्षिप्त रूप इस समय विख्यात 
चिकित्साशास्त्र चरकसंहिता के रूप में प्राप्त 
होता है। 32 विद्याओं और 64 कलाओं के 
बहुश्रुत ज्ञाता भरद्वाज मुनि के गोत्र में उत्पन्न 
श्रेष्ठ शिल्पियों ने अपने पारम्परिक और 
अनुभवजन्य ज्ञान से सोमनाथ मन्दिर 
कालान्तर में साकार कर दिखाया था। 


महमूद गजनवी से सहन नहीं हुई 


सोमनाथ मन्दिर की दिव्य भव्यता 

मुस्लिम आक्रान्ता महमूद गजनवी (974- 
4030 ईसवी, शासनकाल 998-4002 
ईसवी) को सोमनाथ मन्दिर की दिव्य 
भव्यता सहन नहीं हो सकी। इस सुन्दर और 
श्रेष्ठ मन्दिर की भव्यता का उल्लेख अल्‌ 
कजवीनी नामक समकालीन लेखक ने 
अपनी रचना “आसार-उल-बिलाद' 
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के 66१-674 हिजरी-4262-4275 ई) में 
इस प्रकार किया है : “दस हजार गाँव इस 
मन्दिर (सोमनाथ) की जागीर में थे। प्रतिमा 
की पूजा और दर्शनार्थियों की देखभाल के 
लिए एक हजार ब्राह्मण मन्दिर में नियुक्त थे। 
इसके द्वार पर पाँच सौ सुन्दर युवतियाँ गाती 
और नृत्य करती थीं। इनका निर्वाह मन्दिर 
के चढ़ावे से होता था। यह मन्दिर 56 
स्तम्भों पर खड़ा हुआ है जो सागवान के बने 
हुए हैं और जिन पर शीशा चढ़ा हुआ है। 
मन्दिर में सोमनाथ की मूर्ति रखी हुई थी। यह 
मूर्ति मन्दिर के बीच में स्थित थी। इसके नीचे 
कोई आधार नहीं था और न ऊपर से यह 
किसी चीज से लटकी हुई थी। इसे इस 
प्रकार हवा में जो देखता था, अचम्भित हो 
जाता था, चाहे वह मुसलमान हो या 
काफिर। मन्दिर के गर्भगृह में अंधेरा रहता 
था। वहाँ बहुमूल्य रत्नों से दीपकों जैसा 
उजाला हुआ करता था। पास ही दो सौ मन 
सोने की श्रृंखला को घंटियों की भाँति 
हिलाकर पूजा के लिए ब्राह्मणों को जगाया 


जाता था।' (इलियट एण्ड डाउसन द्वारा 8 
खण्डों में मूलतः संपादित का हिंदी- 
संस्करणः भारत का इतिहास, खण्ड , 
शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, 
974 ईसवी, पृष्ठ 66-67 )। 

ऐसे कलापूर्ण भव्य मन्दिर को महमूद 
गजनवी ने अपनी दीनी-मजहबी संकीर्णता 
से अनुप्रेरित होकर भूमिसात्‌ कर दिया। 
उसने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताते 
हुए अल्‌ कजवीनी लिखता है : “जब 
सुबुक्तगीन का पुत्र यामिनुद्दीला महमूद भारत 
के विरुद्ध जिहाद करने के लिए गया तो 
उसने सोमनाथ को हथियाने तथा नष्ट करने 
का काफी प्रयास किया। उसे आशा थी कि 
फिर हिंदू मुसलमान हो जाएँगे। वह 446 
हिजरी के जिल्कादा मास के मध्य (दिसम्बर 
१025 ईसवी) में वहाँ पहुँचा। भारतीय 
लोगों ने प्राणपण से सामना किया। वे रोते 
और चिल्लाते हुए मन्दिर में घुसते थे और 
फिर बाहर निकलकर युद्ध करते थे। अन्त 
में वे सब मारे गए। उन हिंदुओं की संख्या 


पचास हजार से भी अधिक थी।' (भारत 
का इतिहास, खण्ड 4, पृ. 67)। 

उपर्यक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि अपने दीनी-मजहबी उन्माद की तुष्टि के 
लिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ मन्दिर को 
लूटकर भूमिसात्‌ किया था। 

त्वारीख महमूदी के अनुसार महमूद ने 
सोमनाथ की प्रतिमा के चार टुकड़े किए। 
उसके चार टुकड़े करके एक शाही महल 
की सीढ़ियों में लगाया, एक मका और एक 
मदीना भेज दिया गया। ( भारत का इतिहास, 
खण्ड 2, परिशिष्ट, पृ. 383 )। 

तारीखे मासूदी के अनुसार 'कुछ ही 
समय बाद सुल्तान (महमूद) ने गजनी 
पहुँचकर सोमनाथ की मूर्ति (के चौथे 
टुकड़े ) को मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा 
दिया ताकि मुसलमान लोग नमाज के लिए 
अन्दर जाते हुए और लौटते हुए उसकी 
छाती को पैरों से कुचल सकें (भारत का 
इतिहास, खण्ड 2, परिशिष्ट, पृ. 382 )। 

हिंदुओं के परमाराध्य देव की प्रतिमा की 
ऐसी दुर्गतिवाला अपमानजनक इतिहास 
पढ़कर लौहपुरुष सरदार पटेल का हृदय भी 
द्रवित हो उठा। तब उन्होंने भारत राष्ट्र के 
सांस्कृतिक सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का शुभ 
संकल्प किया। फिर श्री प्रभाशंकर सोमपुरा 
को दिल्ली आमन्त्रित किया और फिर 
सोमनाथ मन्दिर के जीर्णेद्धार का कार्य 
प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार सोमनाथ मन्दिर की 
प्राचीन प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो पायी। 


वास्तुशिल्पी प्रभाशंकर का 
परिवार और उनके द्वारा मन्दिरों 
का निर्माण कार्य 


सोमनाथ मन्दिर के उद्धारक श्री प्रभाशंकर 
सोमपुरा के ज्येष्ठ सहोदर शंकर भाई ने 
सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के अनेक मन्दिरों का 
निर्माण किया है। श्री प्रभाशंकर के ज्येष्ठ पुत्र 
बलवन्तराय ने अनेक जैन-मन्दिरों तथा 
मुम्बई (कल्याण) में बिरला जी द्वारा 
आयोजित तथा राष्ट्रकूट के भव्य मन्दिरों का 
निर्माण किया है। 

चारों भाइयों में प्रभाशंकर कनिष्ठ थे। 
946 ई.में उन्होंने शिल्पविद्या के विख्यात 
शास्त्र 'प्रासादमण्डन' का अनुवाद किया। 
935 ई. से वे अपने जन्मस्थान पालीताना 
में रहने लगे। इसी अन्तराल में उन्होंने 
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मुम्बई, वेरावल, जामनगर, राजकोट, 
प्रभास, पाटण, भावनगर, जूनागढ़, 
अमदाबाद (साबरमती) इत्यादि नगरों तथा 
महाराष्ट्र इत्यादि अन्य प्रदेशों में शताधिक 
छोटे-बड़े मन्दिरों का निर्माण किया। 

इनके अतिरिक्त 44वीं शताब्दी के 
कुमारयाजी के कलापूर्ण मन्दिरों का 
जीर्णोद्धार किया तथा सेठ अरविन्द भाई 
मफतलाल द्वारा करवाया गया शामलाजी 
मन्दिर का पुनरुद्धार भी उल्लेखनीय है। इस 
कार्य में श्री प्रभाशंकर के ज्येष्ठ पुत्र 
बलवन्‍न्तराय ने भी सहयोग दिया था। 

जिन दिनों सोमनाथ मन्दिर के 
जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था, उन्हीं दिनों 
१958 ई. में श्री बिरला जी के प्रतिनिधि श्री 
नेवटिया जी से सोमनाथ मन्दिर में प्रभाशंकर 
की भेंट हुई। तब बिरला जी की इच्छा से 
कल्याण सेन्चुरी में बिठोवा, लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर एवं एक पहाड़ी पर पांचपद के गूढ़- 
मण्डप और नृत्य मण्डपवाले एक भव्य 
प्रासाद की रचना भी की। 

उत्तरप्रदेश में वाराणसी के समीप 
रेणुकूट की एल्यूमीनियम फैक्टरी में एक 
पहाड़ी पर उमामहेश का एक कलात्मक 
मन्दिर और उड़ीसा के भुवनेश्वर-स्थित 
राजारानी मन्दिर की प्रतिकृतिस्वरूप एक 


श्री चन्द्रकान्त सोमपुरा ने 
अपने पितामह के कुशल 
निर्देशन में शिल्पकला का 
शास्त्रसम्मत क्रियात्मक ज्ञान 
लेकर उसमें निपुणता प्राप्त 
की है। अयोध्या में 
श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर 
(प्रस्तावित) के निर्माण के लिए 
जो पत्थर तराशे जा रहे हैं, 
उसके प्रमुख वास्तुकार 
चन्द्रकान्त सोमपुरा ही हैं। 
प्रासाद बनाया जिसमें बलवसन्त राय का भी 
सहयोग था। 
उद्योगपति श्री गोयनका के धन से 
कलकत्ता में भव्य शिवालय और उद्योगपति 
श्री अरविन्दभाई मफतलाल के अनुदान से 


महाराष्ट्र में सतारा जिले के चाफल ग्राम में 
श्रीरामचन्द्र जी का भव्य मन्दिर भी 


प्रभाशंकर सोमपुरा ने बनाया था। इन मन्दिरों 
के निर्माण में इनके पौत्र चन्द्रकान्त सोमपुरा 
ने पूर्ण सहयोग दिया था। 

श्री प्रभाशंकर सोमपुरा के पुत्र और 
चन्द्रकान्त सोमपुरा के पिता बलवन्त राय 
सोमपुरा हिमालय स्थित बद्रीनाथ मन्दिर के 
जीर्णेद्धार का कार्य करते हुए समीप बहती 
अलकनन्दा नदी के जलप्रवाह में गिरकर 
परलोक सिधार गए थे। 

श्री चन्द्रकान्त सोमपुरा ने अपने पितामह 
के कुशल निर्देशन में शिल्पकला का 
शास्त्रसम्मत क्रियात्मक ज्ञान लेकर उसमें 
निपुणता प्राप्त की है। अयोध्या में 
श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर (प्रस्तावित) के 
निर्माण के लिए जो पत्थर तराशे जा रहे हैं, 
उसके प्रमुख वास्तुकार चन्द्रकान्त सोमपुरा 
ही हैं। 

राष्ट्र के सम्मान और भारत की 
शास्त्रसम्मत शिल्पकला को पुनर्प्रतिष्ठित 
करके सर्वसुलभ बनानेवाले पद्मश्री 
प्रभाशंकर ओघड़भाई सोमपुरा के श्रेष्ठ कुल 
में जन्मे सिद्धहस्त शिल्पकार श्री चन्द्रकान्त 
सोमपुरा द्वारा श्रीरामजन्मभूमि-मन्दिर 
(प्रस्तावित ) का निर्माण निश्चय ही राष्ट्रीय 
भावना से ओत-प्रोत गौरवमयी शास्त्रीय 
कला के मानदण्ड के अनुसार बन सकेगा। 
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थ गुंजन अग्रवाल 
धुनिक समय में देश के शीर्ष 
री प्राच्यविदों में राजस्थान के डॉ. 
श्रीकृष्णकान्त चौहान (डॉ. 
श्रीकृष्ण 'जुगनू' के नाम से लोकप्रिय ) का 
नाम अत्वन्त सम्मानपूर्वक लिया जाता है। 
इतिहास-पुरातत्त्व, स्थापत्य-वास्तुशास्त्र, 
मूर्तिकला, चित्रकला, शिक्षा, धर्म, ज्योतिष, 
आयुर्वेद एवं संस्कृति-जैसे विषयों पर 
अत्यन्त अनुसंधानपरक लेखन के लिए 
समर्पित डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू! न केवल 
राजस्थान के, अपितु समस्त भारतवर्ष के 
गौरव हैं। “जुगनू” जी की महत्ता इस रूप में 
है कि मन्दिर-स्थापत्य के अनेक प्राचीन 
संस्कृत-ग्रंथों के अनुवाद, संपादन और 
प्रकाशन की दृष्टि से जितना कार्य अकेले 
इन्होंने किया है, उतना देश में अब तक 
किसी संस्था के स्तर पर भी नहीं हुआ है। 
मूर्धन्यन लेखक, अनुवादक, संपादक, 
भाषाविद, शिक्षाविद, इतिहासविद, 
साहित्यकार, पत्रकार, पुरातत्त्वशास्त्री, 
स्वनामधन्य श्रीकृष्ण 'जुगनृ” का जन्म 02 
अक्टूबर, 4964 को चित्तौड़गढ़ 
जिलान्तर्गत आकोला ग्राम में श्रीमती संतोष 
देवी एवं संत मोहनलाल चौहान के यहाँ 
हुआ। “जुगनू' ने प्राचीन भारतीय इतिहास, 
हिंदी एवं अंग्रेजी - तीन भाषाओं में 
अधिस्रातक एवं "मेवाड़ प्रदेश का हीड़ 
साहित्य' (लोकदेवता धर्मराज देवनारायण- 
बगड़ावत के गेय लोक इतिहास-पक्षों पर ) 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पीएच. 
डी. की उपाधि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त 
इन्होंने उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय 
से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की 

शिक्षा प्राप्त की है। 
उल्लेखनीय है कि इतनी शैक्षणिक 
उपलब्धियों के बाद भी डॉ. “जुगनू'996 
में एक प्रारंभिक शिक्षक का पेशा चुना और 
वर्तमान में राजकीय विद्यालय, लकापा, 
सलूम्बर (जिला उदयपुर, राजस्थान) में 
कार्यरत हैं। अपने निवास-स्थान बोहरा 
गणेश क्षेत्र, उदयपुर से 75 किमी. दूर 
जाकर बच्चों को विद्यादान देना और घर 
लौटकर अध्ययन, अनुवाद और लेखन में 
जुट जाना, किसी तपस्या से कम नहीं है। 
आज सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो 
स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं है। ऐसे 


कै 


डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 
शिक्षक, जिसने किया मन्दिए- 
स्थापत्य के सर्वाधिक ग्रंथों का उद्धार 


अंधकारपूर्ण वातावरण में डॉ. “जुगनू', एक 
जुगनू के समान प्रकाशमान हैं और 
निःसन्देह ऐसे शिक्षक को पाकर शिक्षक पद 
की गरिमा बढ़ी है। 

सरकारी स्कूलों की जो विडम्बना है, 
वही विडम्बना विश्वविद्यालयों की भी है। 
यह एक कट सत्य है कि विश्वविद्यालयों में 
बैठे प्रोफेसर या अन्य एकेडमीशियन्स, जो 
भारी वेतन उठाकर और सरकारी प्रोजेक्ट्स 
लेकर धनोपार्जन के कार्य में संलग्न हैं, 
वास्तव में भारतीय ज्ञानराशि को समृद्ध 
करने का कार्य तो इन्हीं लोगों का है जो ये 
नहीं करते; लेकिन इसके विपरीत हम देखते 


हैं कि डॉ. जुगनू-जैसे गैर-पेशेवर विद्वान्‌ 
इस कार्य में पूर जीवन खपाए हुए हैं 
जिन्होंने न कभी सरकार से आर्थिक 
सहायता ली, न कोई सरकारी प्रोजेक्ट ही 
लिया, बल्कि कठोर श्रम से अर्जित अपने 
धन को इस कार्य में लगाकर संस्कृत- 
वाड्मय को बचाने के लिए प्राणपन से 
संलमगन हैं। 

श्रीकृष्ण 'जुगनू' ही वह एकमात्र विद्वान्‌ 
हैं जिन्होंने विगत एक शताब्दी में भारतवर्ष 
में सर्वाधिक वास्तु-ग्रंथों का संपादन और 
अनुवाद करके तथा उनका प्रकाशन 
करवाकर यह सिद्ध किया है कि प्राचीन 
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विस्तृत सूभिका) 


काल से ही भारतीय शिल्प और स्थापत्य को 
सर्वोच्च महत्त्व मिला है और इस संबंध में 
संपादित, रचित ग्रंथ आज भी प्रासंगिक हैं। 
इतना ही नहीं, डॉ. “जुगनू” ने शताधिक 
शिलालेखों, सुरह-लेखों, ताग्रपत्रों, पट्टों, 
पाण्डुलिपियों, लिपियों आदि का अध्ययन 
और मूलपाठ का लिप्यांतर और अनुवाद 
करके उनका भी प्रकाशन करवाया है। इन 
सभी विषयों पर इनके लगभग 6,000 से 
अधिक लेख देश के प्रतिष्ठित पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ. 
श्रीकृष्ण 'जुगन्‌” का यह संकल्प है कि 
2046 तक भारतीय कला-तकनीकी, 
वास्तु, ज्योतिर्विज्ञान और आयुर्वेद- 
आधारित सभी अप्रकाशित ग्रंथ प्रकाश में 
आ जायें। 'जुगनू” द्वारा अनुदित-संपादित 
अबतक 4॥00 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं 
जिनकी पृष्ठ-संख्या 32,000 से अधिक है। 
इनमें ऐसे अनेक ग्रंथ शामिल हैं जिनके 
अबतक नाम ही सुने गए थे, जो कभी 
प्रकाशित ही नहीं हुए, जो शताब्दियों तक 
पाण्डुलिपियों के रूप में पुस्तकालयों की 
अलमारियों में पड़े रहकर जीर्ण-शीर्ण होते 
रहे या लम्बे समय से अप्राप्य हैं। इन दुर्लभ 
ग्रंथों के अन्वेषण के लिए डॉ. “जुगनू' ने 
चेन्नई, मैसूर, तंजावुर, त्रिवेन्द्रम, तिरुपति, 
बड़ौदा, पूना, कोलकाता, भुवनेश्वर, पुरी, 
पटना, जम्मू-काश्मीर आदि देश के कोने- 
कोने में जाकर पुस्तकालयों और संग्रहालयों 
की खाक छानी है। यहाँ उन ग्रंथों को 
ढूँढ़कर, उनका हिंदी-अनुवाद करके जन- 
जन को सुलभ कराया है। इस प्रकार डॉ. 
“जुगनू' ने देवभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा 
की भी महती सेवा की है, जिसके लिए 
सम्पूर्ण हिंदी-जगत्‌ डॉ. “जुगनू” का सदैव 
ऋणी रहेगा। 

“जुगनू' द्वारा अनुदित वास्तुशास्त्रीय 
ग्रंथ अत्यन्त चर्चित और देश-विदेश में 
पहुँच चुके हैं। जर्मन-विद्वान्‌ ज्यूएल 
वोज्तिछ्ला और फ़िलेक्स ओट्टर आदि ने 
अपने शोध-कार्यों में डॉ. 'जुगनू” की कुछ 
कृतियों का ससम्मान उल्लेख किया गया है। 
मि. एलेक्सिस सोरनिन ने वेब-सूचना 
“बिब्लियोग्राफा ऑन वास्तुशास्त्र 
लिटरेचर' में 4834 से 2009 तक की 
सूची में एतट्ठटिषयक सर्वाधिक ग्रंथों के 
संपादन का श्रेय डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू” को 
दिया है। इतना ही नहीं, “जुगनू” जी की कई 


कृतियों पर जम्मू, तिरुपति, बड़ौदा, 

वल्लभविद्यानगर, आनन्द, लखनऊ, 

इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों में शोध- 
प्रबन्धों का प्रणयन किया गया है। 

डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू” द्वारा अनुदित और 
संपादित स्थापत्य-कृतियों का विवरण इस 
प्रकार है : 

# चित्रलक्षणम्‌ (रचनाकाल तृतीय शती, 
नग्रजितू कृत प्रतिमाशिल्प व चित्र 
विषयक ग्रन्थ, चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
ऑफिस, मैदागिन, वाराणसी, 2006) 

न राजवल्लभवास्तुशासत्रमू (रचनाकाल 
१5वीं शती, सूत्रधार मण्डन कृत, 
अनुवाद एवं 240 पूृष्ठों की भूमिका, 
परिमल पब्लिकेशंस, 27/26 
शक्तिनगर, दिल्ली, 2005) 

# देवतामूर्तिप्रकरणम्‌ एवं रूपमण्डनम्‌ 
(रचनाकाल 5वीं शती, सूत्रधार 
मण्डन कृत मूर्तिशास्त्र, न्यू भारतीय 
बुक कॉरपेरेशन, 5824 न्यू चन्द्रावल, 
जवाहरनगर, दिल्ली, 2003) 

७ वास्तुसारमण्डनम्‌ एवं आयतत्त्वम्‌ 
(रचनाकाल 45वीं शती, सूत्रधार 
मण्डन कृत वास्तु एवं आयादि गणित 
ग्रन्थ, न्यू भारतीय बुक कॉरपेरेशन, 
दिल्ली, 2006) 

ण वास्तुमण्डनम्‌ (रचनाकाल ॥5वीं 
शती, सूत्रधार मण्डन कृत वास्तुविद्या 
विषयक ग्रन्थ, चौखम्बा सुरभारती 
प्रकाशन, गोपाल मन्दिर लेन, वाराणसी, 
2008) 

ण प्रासादमण्डनम्‌ (रचनाकाल ॥5वीं 
शती, सूत्रधार मण्डन कृत, देवालय 
निर्माण विषयक ग्रन्थ, परिमल 
पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2006) 

७ वास्तुमझरी (रचनाकाल 5वीं शती, 
सूत्रधार नाथा कृत, गृह, प्रासाद एवं 
मूर्तिकला पर ग्रन्थ, चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 2006) 

# शिल्पदीपक (रचनाकाल 8वीं शती, 
सूत्रधार गज्भाधर कृत वास्तु विद्या 
विषयक ग्रन्थ, चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
ऑफिस, बनारस, 2005) 

«४ विश्ववल्लभ-वृक्षायुर्वेद (रचनाकाल 
१6वीं शती, चक्रपाणि मिश्र कृत वृक्ष 
विज्ञान एवं जलाशय निर्माण विधान, 
न्यू भारतीय बुक कॉरपेरेशन, दिल्ली, 
2006) 
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3 | एवं शिलाचयन (गृहोपयोगी 
पत्थरों के चयन के लिए निर्देश, न्यू 
भारतीय बुक कॉरपोरेशन, दिल्ली, 
2006) 
शिल्पशास्त्रम्‌ (रचनाकाल 40वीं शती, 
विश्वकर्मकृत, बउरी महाराणा प्रणीत 
उड़िया वास्तु ग्रन्थ, चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 2006) 
मुहूर्ततीपक (रचनाकाल ॥7वीं शती, 
महादेव दैवज्ञ कृत मुहूर्त ग्रन्थ, वास्तु पर 
भी संक्षिप्त जानकारी, चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 2006) 
मनुष्यालयचन्द्रिका (रचनाकाल 6वीं 
शती, नीलकण्ठ मूसत कृत वास्तु-ग्रन्थ, 
आलोचना पाठ एवं अनुवाद, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 
2006) 
वास्तुविद्या (रचनाकाल 6वीं शती, 
अज्ञातकर्त्तुक कृत वास्तु-ग्रन्थ, संस्कृत- 
टीका, सम्पूर्णतः हिंदी-अनुवाद, 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, 2007) 
कलानिधि (रचनाकाल ॥5वीं शती, 
सूत्रधार गोविन्द कृत, वास्तु, देवालयों के 
शिखर विधान, निर्देश ग्रन्थ, परिमल 
पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2006) 
मयमतम्‌ - 2 भाग (सम्पादन-काल 
47वीं शती, मयमुनि कृत, द्राविड़ वास्तु 
एवं शिल्प-पग्रन्थ, अनुवाद एवं विस्तृत 
भूमिका; इसी में 4. मयशास्त्रमू, 2. 
मयदीपिका एवं 3. मयसंग्रह के पाठों का 
भी सम्पादन, चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
ऑफिस, मैदागिन, वाराणसी, 2007) 
वास्तूद्धारधोरणी (46वीं शती, सूत्रधार 
गोविन्द कृत, देश का प्रथम वास्तु व 
लिंगार्चा उद्धार-ग्रन्थ, चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 2008 ) 
शिल्पशास्त्रे आयुर्वेद: (2वीं शती, 
भूलोकमछ चालुक्य नृपति सोमेश्वर द्वारा 
विरचित मानसोल्लासोक्त आयुर्वेद भाग, 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, 2008, सह-अनुवादक : प्रो. 
भँवर शर्मा) 
प्रमाणमझ्री (रचनाकाल 7वीं शती, 
भोजराज के दरबारी महक कृत, 
काष्ठकला विषयक शिल्प ग्रन्थ, 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, 2008) 


विश्वकर्मवास्तुशाश्क्‍रमू॒ (रचनाकाल 
45वीं शती, अज्ञातकर्त्तुक कृत, द्राविड़ 
वास्तु एवं शिल्प ग्रन्थ, परिमल 
पब्लिकेशंस, दिल्ली, 200) 
समराड्रणसूत्रधार, 2 भाग (रचनाकाल 
१4वीं शती, धारा नरेश भोजराजकृत, 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, 2044, सह-अनुवादक : प्रो. 
भँवर शर्मा ) 

बृहत्संहिता (वराहमिहिर कृत, सन्‌ 
4865 में प्रो. हेंद्रिक कर्न द्वारा संपादित 
ग्रंथ का पुनर्सपादन और अंग्रेजी 


अनुवाद, दो भागों में परिमल 


पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2043 ) 
अपराजितपृच्छा, 2 भाग (१वीं शती, 


भुवनदेवाचार्य विरचित सचित्र, बृहदू्‌ # 


वास्तु-शिल्पग्रन्थ, परिमल पब्लिकेशंस, 
दिल्ली, 204, सह-अनुवादक : प्रो. 
भँवर शर्मा) 

वास्तुर्नावली (7वीं. शती, 
जीवराजदैवज्ञकृत स्वल्प वास्तु विषयक 
पाठ्यपुस्तक, चौखम्बा ऑरियण्टालिया, 
दिल्ली, 200) 

आत्रेयतिलक (प्रतिमा मान लक्षण, 
आत्रेय. मुनि भाषित, परिमल 
पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2043) 
देवालयचन्द्रिका (4वीं शती, नारायण 
नम्बूदिरीकृत, परिमल पब्लिकेशंस, 
दिल्ली, 2046) 

बृहज्जातक (वराहमिहिर कृत, अंग्रेजी 
अनुवाद, परिमल पब्लिकेशंस, दिल्ली, 
2043) 

इनके अतिरिक्त स्थापत्य के अनेक ग्रंथ 
मुद्रणाधीन हैं, जिनका विवरण इस प्रकार 
है : वास्तुसाससंग्रह (सूत्रधार ईश्वर कृत, 


१6वीं शती, चौखम्बा संस्कृत सीरीज 2223 हू 


ऑफिस, वाराणसी); वास्तुयुक्ति 


(वास्तु आदि तकनीकों पर ग्रन्थ, 
महाराज भोजराज कृत 44वीं शती); | 


स्तम्भराज (महाराणा कुम्भा कृत, 
स्तम्भ-निर्माण कलाधारित ग्रन्थ, 45वीं 


रे 
शती ); मानसारम्‌ू- 2 भाग (रचनाकाल ._ 
42वीं शती, मानमुनि कृत द्वाविड़ 


वास्तुग्रंथ, चौखम्बा संस्कृत सीरिज 
ऑफिस, वाराणसी); वत्थुसारपयरण 
(रचनाकाल 2वीं शती, ठक्करफेरू 
चन्द्रागझ्कृत प्राकृत के वास्तुसार 
प्रकरणम्‌ ग्रन्थ का अनुवाद एवं 


५ 


अपरनामधय सास्तुशामस्रण 
५ | ५५% ७३०॥७०२४७॥ २५ ) 
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8 ); गार्गीयसंहिता- 
मयूरचित्रकम्‌ (रचनाकाल लगभग 
तृतीय शती, लिपिकाल १7वीं सदी, 
भारतीय वृष्टिविज्ञान, बाजारभाव 
विषयक लक्षण ग्रन्थ, परिमल 
पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2006); 
ज्ञानप्रकाशदीपार्णव (43वीं शती, 
विश्वकर्माकृत वास्तु एवं शिल्पग्रन्थ का 
संपादन एवं हिंदी-अनुवाद ); 
प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय (वैरोचन 
कृत 8वीं शती, अनुवाद सहयोगी प्रो. 
भँवरलाल शर्मा); 
(श्रीकुमारकृत 46वीं शती की कृति के 
दोनों भागों का चार खण्डों में संपादन 
और अनुवाद, चौखंबा सुरभारती, 
वाराणसी से प्रकाशनाधीन ) 
वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों के अतिरिक्त डॉ. 
जुगनू ने अनेक ज्योतिष-ग्रंथों, आयुर्वेद- 
ग्रंथों, पुराण-ग्रंथों एवं धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का 
अनुवाद और संपादन किया है। इनमें 
कतिपय उल्लेखनीय हैं : ज्योतिषवृत्त- 
शतकमू (महेश्वरोपाध्याय कृत 44वीं शती 
का मुहूर्त-विषयक ग्रन्थ, चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 2044); 
राजमार्तण्ड: (4वीं शती, भोजराजकृत 
4462 श्रीकों में ज्योतिष व धर्मशास्त्र पर 
भारत का पहला निबन्ध-ग्रन्थ, परिशिष्ट में 
भोजकृत करणग्रन्थ 'राजमृगाडु”, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 2044, 
सह-अनुवादक-प्रो. भँवर शर्मा); 
मुहूर्ततत्त्वम्‌ (॥5वीं शती, 
ज्योतिर्विदाग्रगण्य श्रीकेशवदैवज्ञ विरचित, 
हिंदीटीकोपेतम्‌ु, चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
ऑफिस, वाराणसी, 2007); 
मुहूर्तकल्पद्रम (रचनाकाल ॥7वीं शती, 
दैवज्ञ विट्ठल दीक्षित कृत मुहूर्त-ग्रन्थ, 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 
2008 ); ज्योतिषरत्नमाला (रचनाकाल 
40वीं शती, ज्योतिष और वास्तुविद्या के 
मुहूर्त पर ग्रन्थ, श्रीपतिभट्ट विरचित, परिमल 
पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2004 ); वृक्षायुर्वेद 
(रचनाकाल १0वीं शती, सुरपालमुनि कृत, 
मूलपाठ एवं भारतीय पर्यावरण प्रेम का 
इतिहास, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, 2004); महाराणा प्रताप का 
दरबारी पं. चक्रपाणि मिश्र और उसका 
साहित्य (रचनाकाल ॥6वीं शती, ॥. 
राज्याभिषेकपद्धति, 2. विश्ववल्लभ एवं 3. 


शिल्परलत्रम्‌ 


ण्ग्नक चना जा जग्गा त्ण्ण््ा 
मेदघाटघहाराणाकुष्भाकर्णा भितसुत्रधार री पप डनविए खितम 


प्रासादमण्डनम 


( देवयास्तुशास्त्रम ) 


मुहूर्तमाला का पाठ, अनुवाद, महाराणा 
प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर, 2003); 
श्रीमद्योगगीता (परमहंस ब्रह्मानन्द कृत, 
योगादि दर्शनाधारित 49वीं शती का ग्रन्थ, 
आर्यावर्त संस्कृति संस्थान, दिल्ली, 2007 ); 
कलाविलास (कवि क्षेमेद्र कृत, कला- 
विषयक ॥4वीं शती के संस्कृत काव्य ग्रन्थ 
का अनुवाद, आर्यावर्त संस्कृति संस्थान, 
दिल्ली, 2007 ); विवेकविलास (जिनदत्त 
सूरि कृत, ज्योतिष, वास्तु, विष-चिकित्सा 
विषयक ॥3वीं शती का ग्रन्थ, आर्यावर्त 
संस्कृति संस्थान, दिल्ली, 2007); 
श्रीमदेकलिड्रपुराणम्‌ (महाराणा 
रायमलकालीन स्थलपुराण ग्रन्थ, 5वीं 
शती, आर्यावर्त संस्कृति संस्थान, दिल्ली, 
2044, सह-अनुवादक : प्रो. भँवर शर्मा); 
कालीशाबरतन्त्रम्‌ू (6वीं शती, काली के 
शाबर मन्त्र पर आधारित स्वल्पग्रन्थ, 
नवशक्ति प्रकाशन, वाराणसी, 2040); 
सूर्यसिद्धान्त, 2 भाग (मयोक्त सूर्यसिद्धांत 
की संस्कृत-टीका एवं महावीरप्रसाद 
श्रीवास्तवकृत विज्ञान भाष्य, आर्यावर्त 
संस्कृति संस्थान, दिल्ली ); 
काश्यपीयकृषिपद्धतिः (रचनाकाल 2वीं 
शती, काश्यप मुनि कृत 
काश्यपीयकृषिसूक्ति,, मूल एवं हिंदी- 
अनुवाद, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, 
वाराणसी, 2044 ); श्रीमहाविश्वकर्मपुराण 
(संस्कृत उपपुराण, सहयोगी : कोल्लोजु 
कान्ताचार्य, परिमल पब्लिकेशंस, दिल्ली, 
2045, परिशिष्ट में शिल्पसार ); 
शिवधर्मपुराण (8वीं शती की कृति, सह- 


फवनटेवाचार्यों क्ता सृत्रससतानशण्णकीर्तिप्रकाशापरचामछेया 


ग्रपत्यशास्त्रञ्ञ) 


वाह तव्वाियों. हिस्टो! व्यास्त्या फूल अल्‍्नोजप्रजुऋषाणिलत गांहित) 


अनुवादक : प्रो. भँवर शर्मा, चौखम्बा 
संस्कृत सीरिज ऑफिस, वाराणसी, 
2044); एकलिंगमाहात्म्य (महाराणा 
कुम्भाकृत, परिमल पब्लिकेशंस, दिल्ली, 
2046 ); शिवधर्मोत्तरपुराण (8वीं शती, 
सह-अनुवादक : चौखवम्बा संस्कृत सीरिज 
ऑफिस, वाराणसी, 2046 ) इत्यादि। 

डॉ. जुगनू ने न केवल वास्तु एवं 
ज्योतिष पर, अपितु इतिहास, पुरातत्त्व, 
कथा-साहित्य, काव्य, मीडिया एवं 
पत्रकारिता-जैसे नाना विषयों पर अपनी 
बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। 
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के सर्वाधिक 
शिलालेखों का अनुवाद डॉ. “जुगनू” ने ही 
किया है। इन्होंने महाराणा प्रताप के 
दरबारी पण्डित चक्रपाणि मिश्र और 
उसका साहित्य में महाराणा प्रताप की 
आज्ञा से लिखित तीन ग्रंथों- मुहूर्तमाला, 
विश्ववल्लभवृक्षायुवेंद एवं राज्याभिषेकपद्धति 
का रचना के लगभग 425 साल बाद 
उनका पहली बार संपादन, विस्तृत भूमिका 
सहित अनुवाद-कार्य किया है जिसे 
महाराणा प्रताप स्मारक समिति, उदयपुर ने 
2003 में प्रकाशित किया है। इसके 
अतिरिक्त कला की कालकथा (राजस्थान 
की कला के नाना पहलुओं का आञ्जलिक 
सन्दर्भ में अध्ययन, 2005), भारतीय 
लोकमाध्यम (पारम्परिक मीडिया का 
सिंहावलोकन, राजस्थान, 2002 ), मन्दिर 


श्रीअम्बामाता उदयपुर (2003), 
भलाभाई-बुराभाई (राजस्थानी 
लोककथाएँ, 2007), मेवाड़ का 
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ही इतिहास (आरम्भ से 0वीं सदी 
तक, 2040), महाराणा प्रताप का युग 
(2040), राजस्थान के प्राचीन 
अभिलेख (मेवाड़ के आरंभिक और 
मध्यकालीन शिलालेखों का अनुवाद, 
2043 ), राजस्थान का लोक पहनावा 
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए 
शोध-सर्वेक्षण ), राजस्थान की हीड़ गाथा 
और लोकदेवता देवनारायण (मेवाड़ की 
हीड़ गाथा का सांस्कृतिक-सामाजिक 
अध्ययन, 2046), रिश्ते में औरत 
(कथा-संग्रह, 2043 ), लिछमी पण म्हारी 
लिछमण कार (राजस्थानी काव्य-संग्रह, 
2043), भारतीय संस्कृति और जल 
(2046 ), राजस्थान की हीड़ गायकी 
और देवनारायण बगड़ावत (206), 
राजस्थान की ऐतिहासिक प्रशस्तियाँ ओर 
ताम्रपत्र (राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर से 
प्रकाशनाधीन) - जैसे ग्रंथ इनके विस्तृत 
अध्ययन और गहन चिन्तन का प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं। 
संस्कृत में लिखित वास्तु और ज्योतिष- 
विषयक प्राचीन ग्रंथों के संपादन और 
अनुवाद के लिए समय-समय पर अनेक 
सामाजिक और शासकीय संस्थाओं ने डॉ. 
“जुगनू' को पुरस्कृत कर इनकी साधना की 
गति बढ़ा दी है। वर्ष 4999 में साहित्य 
मण्डल, नाथद्वारा ने हिंदी साहित्य सेवी 
सम्मान से अलंकृत किया। 2007 में मीरा 
स्मृति मंच, चित्तौड़गढ़ ने सम्मानित किया। 
वर्ष 2008 में महाराणा मेवाड़ चैरिटिबल 
फाउंडेशन, सिटी पैलेस, उदयपुर ने 


बॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू” का कार्य न केवल 
इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि इन्होंने 
सैकड़ों दुर्लभ संस्कृत-य्रंथों को ढूँढ़ा, 
बल्कि इस दृष्टि से भी अभिनन्दनीय है कि 
उनग्रंथों के प्रकाशन के लिए देश के बढ़े 
प्रकाशकों को प्रेरित भी किया। फलत: 
वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों का एक बड़ा संसार 
आज हमारे सामने खुल गया है और एक 
पेशेवर वास्तुशास्त्री को बड़े सम्मान की 
दृष्टि से देखा जाता है। 


महाराणा कुम्भा अवार्ड से सम्मानित 
किया। वर्ष 200 में इनको सलिला 
साहित्य मंच, सलूम्बर-उदयपुर ने विशिष्ट 
साहित्यकार सम्मान से विभूषित किया। वर्ष 
2043 में सुन्दर विचार संस्थान, भीलवाड़ा 
ने संत सुन्दरदास राष्ट्रीय साहित्यश्री 
सम्मान; राजस्थान संस्कृत अकादमी, 
जयपुर ने पं. जगन्नाथ सप्राट्‌ ज्योतिष 
सम्मान; राजस्थान के महामहिम राज्यपाल 
ने श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान; पुरस्कृत शिक्षक 
परिषद्‌, जयपुर और उदयपुर ने विशिष्ट 
शिक्षक सम्मान; अखिल भारतीय क्षत्रिय 
महासभा, पुष्करराज ने विशिष्ट 
साहित्यकार सम्मान और त्रिसुगंधि 
साहित्य, कला एवं संस्कृति परिषद्‌, जालोर 
ने महाकवि माघ सम्मान से अलंकृत 
किया। वर्ष 2044 में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान 
(मानव संसाधन मन्त्रालयाधीन ), नयी दिल्ली 
ने डॉ. जुगनू को संस्कृत सेवाब्रती सम्मान 
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शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के 
महामहिम राष्ट्रपति डॉ. प्रणव मुखर्जी ने 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त 
राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से अलंकृत किया। 
उसी वर्ष विज्ञान समिति, उदयपुर ने विशिष्ट 
सेवा पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। वर्ष 
2045 में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज ने 
सेवा सम्मान देकर इनका मान बढ़ाया है। 
वर्ष 2046 में वराहमिहिर संस्थान, कायथा, 
मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय वराहमिहिर सम्मान; 
हिंदी समाचार-पत्र दैनिक भास्कर ने शिक्षक 
पुरस्कार, लॉयन्स क्लब, उदयपुर ने उत्कृष्ट 
शिक्षक सम्मान और प्रतिकल्पा सांस्कृतिक 
मंच, उज्जैन ने डॉ. “जुगनू” को व्यास 
सम्मान से विभूषित किया है। 

डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू” ने केवल स्थापत्य 
ही नहीं, बल्कि ज्योतिष, कृषि, वृक्ष 
आयुर्वेद और पशुपालन-जैसे तकनीकी 
विषयों पर लिखे संस्कृत-पग्रंथों को भी लुप्त 
होने से बचाया है। आज समाज का एक 
बड़ा तबका संस्कृत को केवल कर्मकाण्ड 
और साहित्य की भाषा मानकर उसकी 
उपेक्षा करता है, क्योंकि संस्कृत में लिखे 
गए तकनीकी विषयों के ग्रंथ प्रकाश में ही 
नहीं आये। दूसरी ओर देश में ऐसे भी विद्वान्‌ 
हैं जो यह तो कहते हैं कि हमारे सैकड़ों 
पुस्तकालय जलाकर राख कर दिए गए 
जिनमें भारत की अमूल्य ज्ञानराशि सुरक्षित 
थी, लेकिन वे यह नहीं बता पाते कि उनमें 
कौन-कौन से ग्रंथ थे। उन अप्राप्य ग्रंथों को 
ढूँढ़-दूँढ़कर प्रकाश में लाने का व्यावहारिक 
कार्य डॉ. 'जुगनू्‌' ने किया है और इसके 
अर इनकी जितनी सराहना की जाए, कम 
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डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू” का कार्य न केवल 
इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि इन्होंने सैकड़ों 
दुर्लभ संस्कृत-ग्रंथों को ढूँढ़ा, बल्कि इस 
दृष्टि से भी अभिनन्दनीय है कि उन ग्रंथों के 
प्रकाशन के लिए देश के बड़े प्रकाशकों को 
प्रेरित भी किया। फलतः वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों 
का एक बड़ा संसार आज हमारे सामने खुल 
गया है और एक पेशेवर वास्तुशास्त्री को 
बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इतना 
ही नहीं, डॉ. “जुगनू' के कार्यों की बदौलत 
आज देश के कुछ संस्थानों ने अपने यहाँ 
वास्तुशास्त्र पर एक स्वतंत्र विभाग भी बना 
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मन्दिरों और इनसे सम्बन्धित संस्थाओं ने संगीत को 
नसिर्फ प्रश्रय दिया, अपितु इसके संरक्षण में भी 
है मत्त्वपर्ण भूमिका निभायी। यदिये सभी कलारूप, 


री मन्दिर-जैसी किसी संस्था से न जुड़े होते, तो इनका 
अस्तित्व कब का लुप्त हो गया होता। 


कला के संसार में विविधता का बोलबाला है। चाहे 
संगीत हो, नृत्य हो, शिल्पकला हो, चित्रकला हो या 
इनसे मिलते-जुलते कलारूपों 
का संगम हो; बिना पोषण, 
संरक्षण और प्रसार के संभवतः 
यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये 
सभी ललित विद्या के ऐसे व्यक्त 
किए जा सकनेवाले स्वरूप हैं 
जिनकी आवश्यकता हमेशा से 
ऐसी युक्ति के रूप में रही है 
निर्मल अगस्त्य जिसने मनुष्य के मानसिक 
लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं विकास को नवरसों के अमृत से 
सींचा है अन्यथा हम कब के 
जीवित यन्त्र बन गए होते। जीवन में उपयोग में आनेवाली हर 
विद्या और होनेवाली सभी घटनाएँ हमें प्रभावित करती हैं. 
लेकिन उन घटनाओं और विद्याओं में से उन्हीं घटनाओं और 
विद्याओं को सामान्य सांसारिक घटनाओं और विद्याओं से 
ऊपर स्थान मिला है जिसने मनुष्य की चेतना का नवससों में 
विस्तार किया है। इन कलारूपों में संगीत सदा ही सहज 
आकर्षण का केंद्र रहा है जिसमें गायन, वादन और नृत्य का 
अद्भुत समावेश है। ऐसा माना जाता है कि संगीत एक ऐसी 
भाषा है जिसके माध्यम से सबसे कम अवधि में ईश्वर और 
प्रकृति का सान्निध्य पाया जा सकता है। 
परन्तु प्रारम्भ में संगीत का ज्ञान बहुत सीमित और गुणी 
लोगों के पास ही था जिसे उचित व्यक्ति को कठिन परीक्षा देने 
के बाद दिया जाता था और इसी कारण इस विद्या को सभी 
गूढ़ विद्याओं की तरह पोषित होने में सहस्रों वर्ष छगे। अब 
प्रश्न था कि इसका संवर्धन और संरक्षण कैसे हो ? समाज के 
साधारण लोग किसी-न-किसी उच्च संस्था अथवा समाज के 
मुखिया से लेकर प्रान्त के राजा के आदेशों, नियमों और 
निर्देशों पर निर्भर थे जो आज भी हैं। ऐसे में संगीत के प्रश्नय 
का दो ही स्थान हो सकता था, एक तो धर्म से जुड़ी संस्थाएँ 
अथवा समाज या राजा से जुड़ी संस्थाएँ। चूँकि संगीत का 


जी 

के ला-जगतू में निरन्तर होनेवाले प्रयासों के कारण आज 
हि कं 
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| चरण मंत्रोच्चार था जो उत्तरोत्तर गायन 
की विभिन्‍न शैलियों में प्रस्फृटित हुआ, इस 
सम्भावना की ओर संकेत करता है कि 
संगीत का पहला सबसे सशक्त आश्रय- 
स्थल मन्दिर और मन्दिर से जुड़ी संस्थाएँ 
रही होंगी। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण उदहारण 
है उन सभी देवी-देवताओं की तस्वीरें और 
मूर्तियाँ जिनमें उन्हें किसी-न-किसी 
वाद्ययन्त्र के साथ दर्शाया गया है। इससे यह 
बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि धर्मस्थानों 
में संगीत की उपस्थिति थी और देवी- 
देवताओं को वाद्ययंत्रों के साथ दर्शाना यह 
स्पष्ट करता है कि धार्मिक और पारम्परिक 
अनुष्ठानों में संगीत को विशेष स्थान प्राप्त 
था। भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र भी इस ओर 
इशारा करता है। दूसरे चरण में यह विद्या 
संवर्धित होने के साथ-साथ धनी होने के 
लिए सत्ता के गलियारों में पहुँची होगी जहाँ 
सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने इसका धन 
और ऐश्वर्य के सन्दर्भ में भी पोषण किया। 
सभी प्रकार के भारतीय संगीत की 
उत्पत्ति शास्त्रीय संगीत से हुई है और कई 
सहस्त्र वर्ष की यात्रा के बाद इनमें 
अनेकानेक परिवर्तन हुए और इनके नये 
स्वरूप अस्तित्व में आते रहे, परन्तु विभिन्‍न 
स्रोतों, जैसे- वेदों, पुराणों, संगीत से 
संबंधित ग्रंथों और पुरातात््तिक आधार पर 
इस विश्वास के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि 
संगीत का उपयोग सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति 
के लिए किया गया। रामायण और महाभारत 
में भी कई जगह गायन, वादन, नृत्य की 
चर्चा हुई है। इसका सबसे मुख्य कारण था 
संगीत में पराभौतिक और दैवीय गुणों का 
होना। समाज के विद्धान्‌ लोगों ने समझ लिया 
था कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन 
नहीं अपितु एक माध्यम है जिससे मनुष्य 
अपने आप को प्रकृति से जोड़ सकता है 
और तब संगीत को प्रार्थना में इस्तेमाल 
किया जाने लगा ताकि मनुष्य इसे 
अतिरंजकता में न ले जाये। उत्तरोत्तर, 
लगभग सभी मन्दिरों में संगीत को स्थान 
मिलने लग गया जो हम आज भी देखते हैं। 
गायन और वादन के अलावा नृत्य भी 


भाव को प्रकट करने का माध्यम था जिसमें 
सभी नवरसों का भाव-भंगिमाओं के माध्यम 
से निष्पादन और प्रदर्शन किया जाने लगा। 
चूँकि यह दृश्य माध्यम था, अतः 
स्वाभाविक रूप में इसमें आकर्षित कर 
सकने के क्षमता भी अधिक थी। यही कारण 
है कि भारतवर्ष में प्रचलित सभी शास्त्रीय 
नृत्य कहीं-न-कहीं पौराणिक, धार्मिक, 
अनुष्ठान से सम्बन्धित रीति, प्रचलन, 
देवताओं के वर्णन से जुड़े हैं। उदाहरण के 
तौर पर 'भरतनाट्यम्‌', जो तमिल-मन्दिरों में 
किया जानेवाला नृत्य था, में पौराणिक पात्रों 
और हिंदू-धर्म से संबंधित घटनाओं और 
आध्यात्मिक संदेशों से ओत-प्रोत कहानियों 
का वर्णन किया जाता था और आज भी 
किया जाता है। मन्दिर और उससे जुड़ी 
संस्थाएँ सदा से समाज की शीर्ष संस्थाओं में 
रही हैं और यही कारण है कि इनके द्वारा 
पोषित और संवर्धित कलारूपों को समाज 
के हर वर्ग ने श्रद्धा और सम्मान के साथ 
देखा है। इसी तरह केरल के मन्दिरों में 
“कत्थककली' को प्रश्नय मिला जिसमें 
लोक-पौराणिक कथाओं, पौराणिक 
विभूतियों और प्रेरित करनेवाली गाथाओं को 
नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। 

इसी प्रकार “कुचिपुड़ी', जो भारतवर्ष 
का एक शास्त्रीय नृत्य है और जिसका 
स्वरूप नृत्य-नाटिका जैसा है, में घुमन्तु 
चारणों, मन्दिरों और आध्यात्मिक 
मान्यताओं का वर्णन किया जाता है। 


हुई थी नृत्य-संगीत की परमारा 


शास्त्रीय संगीत में उपलब्ध सभी प्राचीन गीत 
और बन्दिश के बोल किसी देवता अथवा 
पौराणिक पात्रों या घटनाओं से जुड़े मिलते 
हैं। मन्दिरों और इनसे सम्बन्धित संस्थाओं ने 
संगीत को न सिर्फ प्रश्रय दिया, अपितु इसके 
संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। 
यदि ये सभी कलारूप, मन्दिर-जैसी किसी 
संस्था से न जुड़े होते, तो इनका अस्तित्व 
कब का लुप्त हो गया होता। हालाँकि कला 
और भाव को स्वतंत्रता चाहिए ताकि यह 
विकास कर सके, लेकिन यही स्वतंत्रता 
जब स्वच्छन्दता में बदल जाए, तो 
मौलिकता के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो 
जाता है। मन्दिरों के कारण संगीत में 
स्वच्छन्दता को प्रवेश की अनुमति नहीं 
मिली और इसी कारण हमारी यह अद्भुत 
धरोहर आज भी संरक्षित है। जब ये 
कलारूप सत्ता के गलियारों में पहुँचे, तब 
इनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ; लेकिन ये 
परिवर्तन इन कलारूपों के मूल रूप को 
नुकसान नहीं पहुँच पाये, क्यूँकि धार्मिक 
संस्थाओं का सम्मान सत्ता के शीर्ष पर बैठे 
लोग भी करते थे। 

मन्दिरों अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा 
पोषित और प्रसारित भारतीय शास्त्रीय संगीत 
आज भी सीखने के दृष्टिकोण से सर्वाधिक 
प्रामाणिक हैं। यद्यपि परिवर्तन संसार का 
नियम है और बहुत कम ऐसी बातें हैं जो 
कालजयी हैं, तथापि जहाँ तक सम्भव हो 
इन अद्वितीय, अनुपम और हर दृष्टिकोण से 
सक्षम कलारूपों का संरक्षण और पोषण 
करना हर कलाप्रेमी का कर्तव्य है। नये पत्तों 
की तरह कला के नये रूप आते हैं और 
फिर विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कला के वे 
रूप, जो जड़ की तरह बाकी रूपों के 
आधार हैं, को बचाकर रखना हमारा 
सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। इतिहास 
साक्षी है कि मुस्लिम-शासन की शुरूआत 
के साथ ही भारतवर्ष के इस विलक्षण ज्ञान 
को नष्ट करने की चेष्टा शुरू कर दी गई थी 
और ये सम्भवतः विलुप्त हो गए होते यदि 
इन्हें मन्दिरों और धार्मिक संस्थाओं ने न 
सम्भाला होता। 
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हे स्वस्तिक # वसुधैव कुट॒म्बकम्‌ 
का एकमेव मांगलिक चिह्न 


ण) नी के ६७8 पा 


६) €9 & +# न 


रध् 


स्तिक एक मांगलिक प्रतीक 

है जो संस्कृत शब्द 

“स्वस्ति” से बना है। ऋग्वेद 

में 'स्वस्ति' शब्द का अर्थ कुशल, क्षेम, 
कल्याण, सुख, समृद्धि, अविनाश, 
आरक्षा आदि होता है। अतएव 
स्वस्तिक भी एक कल्याणकारी तथा 
७ प्रो. (डॉ.) एएल. श्रीवास्तव मांगलिक प्रतीक है। इसीलिए हड़प्पा 
पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, काल (सिंधु-घाटी की सभ्यता ) से 
कारवज इतहाबर विकजातय लेकर आज तक भारतीय साहित्य, 
कला और जीवन का यह एक विलक्षण 

प्रतीक रहा है। हमारा कोई भी मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान प्रायः 
स्वस्तिवाचन से और स्वस्तिक-पूजा से ही प्रारंभ होता है। द्वार पक्खो 


पर तथा रंगोली अथवा अल्पना में स्वस्तिक की प्रतिष्ठा करके शोभा 
बढ़ाई जाती है। यह शोभा ही मांगलिकता का सृजन करती है और 
मांगलिकता से सुख-सम्पन्नता का सीधा सम्बंध है। 

स्वस्तिक मूलतः 'स्वस्ति' का और तदनन्तर सूर्य! का प्रतीक 
बना। एक-दूसरे पर रखी दो रेखाओं से बना क्रॉस सूर्य द्वार आलोकित 
चार दिशाओं का तथा क्रॉस के चारों सिरों से जुड़ी भुजाएँ सूर्य की गति 
की प्रतीक हैं। सूर्य जीवन का मूल स्रोत है। उसकी नैसर्गिक ऊष्पा ही 
जीवन का कारण मानी जाती है। स्वस्तिक में भारतीय जीवनदर्शन, 
धार्मिक धारणाएँ, कल्याणी कामनाएँ और शाश्वत सद्भावनाएँ समाहित 


स्वस्तिक भारतीय जीवन में जन्म से मृत्युपर्यन्त जुड़ा रहता है। 
नवजात शिशु के स्वस्थ और निष्कण्टक जीवन के लिए स्वस्तिक- 
पूजा की जाती है। जीवन में उपयोग किए जानेवाले भवन, वस्त्राभूषण, 
शयनासन, बरतन, मोहरें, सिक्के तथा अन्य उपकरण स्वस्तिक से 
अलंकृत किए जाते हैं। भारतीय व्यापारियों की दुकानों तथा उनकी 
बहियों में विशेषकर दीपावली के दिन स्वस्तिक बनाकर 'शुभ-लाभ' 
की कामना की जाती है। और-तो-और, सती की स्मृति में स्थापित 
प्रस्तर-फलकों (सती स्टोन्स ) पर भी स्वस्तिक उत्कीर्ण मिले हैं। स्पष्ट 
है कि स्वस्तिक हमारे सम्पूर्ण जीवन का एक अपरिहार्य अंग है। 

स्वस्तिक देश, धर्म, सम्प्रदाय, जाति आदि की सीमाओं से परे सदा 
से ही एक सार्वजनिक मंगल-चिह्न रहा है। इसीलिए हमारे देश में 
सनातन हिंदू, जैन, बौद्ध, यहाँ तक कि भारतीय मुसलमानों ने भी 
स्वस्तिक प्रतीक को अपनाया, अपने भवनों में उसकी प्रतिष्ठा की और 
उसकी मांगलिकता से अपना जीवन सँवारा। जौनपुर के शर्की-सुल्तानों 
की लाल दरवाजा मस्जिद, मुगल-शासक अकबर का तख्त-ए- 
अकबरी (कलानौर, जिला गुरुदासपुर, पंजाब), सिकन्दरा ( आगरा), 
तुर्की सुल्ताना महल (फतेहपुर सीकरी ), काश्मीर की जहाँगीरकालीन 
मस्जिद तथा इलाहाबाद-स्थित खुसरो बाग के मकबरे आदि स्वस्तिक 
से अलंकृत हैं। 

ईसाई मतावलम्बियों के गिर्जाघरों में भी जिस क्रॉस की प्रतिष्ठा की 
जाती है, वह स्वेडन-नार्वे के युद्धदेव थोर के हैमर-जैसा अबाहु 
स्वस्तिक ही है, चारों समान भुजाओंवाले अलंकृत क्रॉस केरल तथा 
चेनई के चर्चों में आज भी देखे जा सकते हैं। कोट्टायम के 
वलियापल्ली चर्च (सेंट मेरीज कन्नाय चर्च) में ग्रेनाइट का एक अत्यंत 
सुन्दर और कलात्मक 'पर्शियन, क्रॉस' है जिसकी चारों भुजाएँ समान 
हैं और जो त्रिपाद आधार पर एक मेहराब के नीचे स्थापित है। क्रॉस 
और स्वस्तिक- दोनों समूचे यूरोप में ईसाइयत के उद्भव से शताब्दियों 
पूर्व से प्रचलित थे और पवित्र माने जाते थे। 

स्वस्तिक वस्तुतः एक लोकप्रिय विश्वव्यापी परंपरा का प्रतीक है। 


दी कोर | अक्टूबर, 206 


ही कुटुम्बकम्‌' को चरितार्थ करनेवाला यह एकमेव प्रतीक है। 
स्वस्तिक का अंकन अकेले भारत में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व में 
युगें-युगों से किया जाता रहा है। सूर्य का महत्त्व और उसकी पूजा 
विश्वभर की विभिन्‍न सभ्यताओं में भिन्‍न-भिन्‍न नामों से की जा रही है। 
यूनान का अपोलो और जियस, रोम का जूपिटर, पर्शिया (ईरान) का 
मिश्र, मिस्र का एमन रे और एटन आदि सूर्यदेवों की पूजा-परंपरा बड़ी 
पुरानी है। सूर्य की इसी लोकप्रियता के कारण उसका प्रतीक स्वस्तिक 
भी संसारभर में अपनाया गया। उसका अस्तित्व यूरोप में डेनमार्क, 
स्वेडन, नावें, इंग्लैण्ड, आयरलैण्ड, यूनान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, 
पुर्तगाल, लिथुआनिया, एशिया में एशिया माइनर, मेसोपोटामिया, 
असीरिया, अनातोलिया, बैक्ट्रिया, बर्मा (म्यांमार), अफगानिस्तान, 
तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, न्यूज़ीलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, 
अमेरिका समेत अफ्रीका के कुछ भागों में पाया 


] ४ है 


कला-चिह्न स्वस्तिक के विविध रूपों के साक्ष्य समुपस्थित करते हैं। 
पहले स्वस्तिक-प्रतीक को कई नामों से जाना जाता था। ग्रेट ब्रिटेन 
में केवल एंग्लो-सैक्सन लोग इसे “फाइल फॉट' कहते थे। यह शब्द 
फ्रांसीसी शब्द 'फावर फॉट' से बना था ओर इसका अर्थ चौपाया होता 
था। स्वस्तिक के क्रॉस की चार भुजाओं के कारण इसे यह नाम दिया 
गया था। फ्रांस में इसे क्रवायक्स गैमी अथवा गमैडियन कहते थे। किन्तु 
बाद में फ्रांसीसी इसे स्वस्तिक कहना सही मानने लगे थे। जर्मनी में इसे 
क्रवाइक्स स्वास्तिकिल और चीन में वॉन कहा जाता था। विभिन्‍न नामों 
के होते हुए भी सर्वत्र इसे मांगलिक और अनेकानेक वर्षों का जीवन 
प्रदान करनेवाला प्रतीक माना जाता था। वामावर्ती स्वस्तिक को बर्नोफ 
महोदय ने सौवस्तिक नाम दिया था जिसे कोशकार कल्याणवाची शब्द 
बताते हैं। जिस प्रकार पूर्व-प्रचलित नंदिपद को भारतीय बौड़ों ने 
“त्रिर्न” और जैनों ने “नन्द्यावर्त' नाम देकर 


गया है। स्वस्तिक देश, धर्म, सम्प्रदाय, अपनाया था, उसी प्रकार यूरोप के प्राचीन प्रतीक 
भारत के ही समान यूरोप में भी स्वस्तिक जाति ओं अबाहु स्वस्तिक को कालान्तर में ईसाइयों ने 
एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक प्रचलित था। जाति आदि की सीमाओं से परे क्रॉस के रूप में अपना लिया और उसमें अपनी 
वहाँ इसका अस्तित्व अति प्राचीन काल से ही सदा सेही एक सार्वजनिक धार्मिक आस्था जोड़ दी। 
पाया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, तथा नार्वें क.  मंगल-चिह्न रहा है | इसीलिए 5 के बाद यूरोप महाद्वीप ही ऐसा 
कांस्यकालीन पुरावशेषों में; वहाँ के युद्ध-देवता में हिंदू, जैन, उदाहरण है जहाँ स्वस्तिक अलन्त प्राचीन काल 
थोर का आयुध 'हैमर'; यूनान की धार्मिक हे देश कि ल भारतीय से अपने विभिन्‍न रूपों मे प्रचलित था और जहाँ 
कथाओं के चित्रणों में; मृद्धाण्डों पर तथा र यहां तक किभारतेयि उसके साक्ष्य बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। 
अपोलो की मूर्ति के वक्ष पर आभूषण के रूप मुसलमानों ने भी स्वस्तिक प्रतीक संभवतः इसीलिए सबसे पहले 49वीं शातद्दी में 
में; प्राचान काल की मिली एक नर्तकी के. को अपनाया. अपने भवनों में. कहाँ के अनेक विद्वानों ने इस प्रतीक का गहन 
अधोवस्त्र पर; शवपात्रों पर; आभूषणों तथा उसकी प्रति ह की और उसकी. यन किया। इनमें कनिंघम, मैसी, 
उपकरणों पर; लिथुआनिया का पवित्र चिह्न प्रतिष्ठा रउस मैक्समूलर, मैंकेंजी, मेरे आइन्स्ले, एस. बील, 
“अग्निस' ( अग्नि); इटली के शवापात्रों, मृद्धाण्डों मांगलिकता से अपना जीवन अल्वियेल्ला, बर्नोफ, गुड्डयर, आर.सी. टैम्पल, 
तथा शस्त्रों पर; इंग्लैण्ड में संरक्षित प्राचीन सँवारा। ज्मीग्रोज्की आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। चर्चित 


मृद्धभाण्डों प;; आयरलैण्ड तथा फ्रांस के प्रस्तर- 
फलकों तथा वेदियों पर; स्पेन ओर पुर्तगाल के लौहकालीन धातु तथा 
मृद्धाण्डों पर; जर्मनी के नगर फ्रैंकफर्ट में मिली सिलेण्ड्रिकूल सील पर 
एवं वहाँ के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर और उसके राजनीतिक 
दल नाजी पार्टी के चिह्न के रूप में स्वस्तिक के अंकन मिले हैं। कुछ 
लोगों का यह विचार असत्य है कि हिटलर ने वामावर्ती यानी उल्टा 
स्वस्तिक अपनाया था और इसीलिए उसका पतन हुआ। हिटलर का 
स्वस्तिक भी दक्षिणावर्ती था और वह भारत के समान धन तथा गुणन 
चिह्नों जैसे क्रॉस पर बनाया गया था। वस्तुतः हिटलर से पहले नाजी 
पार्टी का चिह्न अंग्रेजी के दो 'एस' (55) के समान था। हिटलर ने 
उन दो में से एक को दूसरी पर थोड़ा घुमाकर रख दिया और वह 
स्वस्तिक बन गया। 

एशिया माइनर (तुर्की) में 4906 ई. में मिले 4380 ई.पू. के 
बोगाजकोई-अभिलेख, सूसा के निकट किजिल नामक स्थान से मिले 
द्विमुखी पक्षी-खिलौने के वक्ष पर, बैक्ट्रिया से मिले काँसे और तांबे के 
पदक, ईरानी मुद्धाण्ड, मध्य एशिया के यारकन्द का कालीन, बेग्राम 
(अफगानिस्तान) का किन्‍नरीकलश, पाकिस्तान की स्वात घाटी में 
सईदू शरीफ के उत्खनन में मिला लौह स्वस्तिक, तिब्बती लामाओं के 
घर, मन्दिर और कोष-पेटिका की मुहर, चीन में बुद्ध-मूर्ति तथा वस्त्रों 
पर, जापान की प्राचीन बुद्ध-मूर्ति पर, कोरिया की पालकी, ऑस्ट्रेलिया 
एवं जापान में 'मनजी' तथा अफ्रीकी आदिम जाति बुशोंगो के कतिपय 


पक्ष थे स्वस्तिक के विभिन्‍न रूप, और उनमें 
अंतनिर्हित भाव, शुभ या अशुभ, उनके नाम तथा इस प्रतीक का मूल 
स्थान। उनमें कुछ विद्वान्‌ इसे भारतीय मूल का मानते थे। 
सन्‌ 4886 ई. में अमेरिका के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रागैतिहासिक 
मानवविज्ञान-विभाग के क्यूरेटर टॉमस विल्सन ने विश्वभर से प्राप्त 
स्वस्तिक-अंकनों तथा वहाँ के लोगों में उस प्रतीक के प्रति जानकारी 
एकत्र करके एक रिपोर्ट तैयार की। बाद में उसकी प्रतियाँ भेजकर 
स्वस्तिक पर शोध करनेवाले विद्वानों के खण्डन-मण्डनवाले विचार 
एकत्र करके 896 ई. में “द स्वस्तिक' नामक पुस्तक प्रकाशित की। 
तब तक न तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी ओर न भारत में 
स्वस्तिक पर कोई उल्लेखनीय कार्य ही हुआ था। इसलिए टॉमस विल्सन 
की पुस्तक में भारत के दो उदाहरण ही संग्रहीत हैं- एक जैन चिह्व और 
दूसरा पश्चिमी घाट में बौद्ध-अभिलेखों में मिले अंकन। तब तक हिटलर 
भी अस्तित्व में न था। कम उदाहरणों के बावजूद विल्सन के मत का 
झुकाव भी भारतीय मूल की ओर था, क्योंकि एक तो विगत दो-ढ़ाई 
हज़ार वर्षों से इस प्रतीक को विश्वभर में स्वस्तिक कहा जाता रहा है 
और दूसरे यह शब्द संस्कृत 'स्वस्ति' से बना है। बीसवीं शती के तीसरे 
दशक (१924-22) में सिंधु-सभ्यता की खोज और उसमें मिले 
स्वस्तिक के सभी स्वरूपों के कारण इस प्रतीक की प्राचीनता भारत में 
स्वतः सिद्ध हो गई है और परिणामस्वरूप अब विश्वभर के सभी विद्वान्‌ 
स्वस्तिक के उद्धव का मूल स्थान भारतवर्ष स्वीकार करते हैं। 
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जि भोजन-बेमेल भोजन 


स्वस्थ रहने हेतु बीमारियों से बचने के लिए हम सबको यह जुरूर जानना चाहिए कि किस भोजन-सामग्री के साथ कौन- 
सी भोजन सामग्री खानी चाहिए। किसके साथ क्या खाना हितकर है तथा किसके साथ कौन-सा खाद्य पदार्थ हानिकारक 


है। हम लोग कई गलत चीजें खाकर बीमारी को पाल लेते हैं। 


थ डॉ. भरत सिंह 
प्राकृतिक चिकित्सक 


ज का मनुष्य भोजन का 

रंग भोजन का स्वाद 

देखता है, भोजन की 
गुणवत्ता, भोजन की आवश्यकता पर 
ध्यान नहीं देता है। बहुत कम लोग 
जानते हैं कि क्या खाया जाय, किसके 
साथ क्‍या खाए। हम स्वाद में सब 
पदार्थ एक बार के ही भोजन में खा 
लेते हैं। पार्टियों में हम पेट को भोजन 
का डिब्बा समझ लेते हैं तथा जितने 


प्रकार के खाद्य-पदार्थ रखे होते हैं, हम सबको टेस्ट करके खा लेते 
हैं तथा पेट खराब कर लेते हैं। 

स्वस्थ रहने हेतु बीमारियों से बचने के लिए हम सबको यह 
जुरूर जानना चाहिए कि किस भोजन-सामग्री के साथ कौन-सी 
भोजन सामग्री खानी चाहिए। किसके साथ क्‍या खाना हितकर है 
तथा किसके साथ कौन-सा खाद्य पदार्थ हानिकारक है। हम लोग 
कई गृलत चीजें खाकर बीमारी को पाल लेते हैं। अतः आइए जानते 
हैं कि किसके साथ क्‍या खाएँ और क्या न खाएँ। सर्वप्रथम जानते 


हैं मेल भोजन के विषय में। 

मेल भोजन 

इनके साथ खा सकते हैं 

केले के साथ इलायची 

खजूर (छुहारा ) द्ध 

इमली गुड़ 

अमरूद सौंफ, काला नमक 
तरबूज, खरबूज गुड़ या चीनी, काछा नमक 
चावल दालें 

मूली मूली के साफ पत्ते 
बथुआ दही, लस्सी 

आम दर्ध 

सेब गुलकन्द 

नींबू काला नमक 

बेर गन्ना 

दालें दही, लस्सी, चावल 
रोटी शहद, गुढ़, खजूर, सब्जी 
कढ़ी मेथी, चावल 

पूड़ी, कचौड़ी गर्म जल, सब्जी 


पुराना घी 
मक्का 


भोजन के बाद 
अंग्रेजी दवाएँ 
बेमेल भोजन 


नींबू रस 

मट्ठा, लस्सी, हरा साग 
सरसों का साग 

आम, खजूर, शहद, केले, मेवे 
खट्टे फल, दालें, चावल 

हरी शाक-सब्जियाँ 

मीठे बिस्कुट, रस्क 

गर्म जल 

सौंफ, आधा कप गर्म जल 
गुनगुने या ताजे पानी के साथ 


बेमेल भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करता है एवं रोगी बनाता 
है। अतः बेमेल भोजन से बचें। 


इनके साथ 
दूध के साथ 


नलें 

दही, नमकीन चीजें, तुलसी, इमली, 
खरबूजा, नारियल, मूली, तोरी, तिल, 
कुलथी, सत्तू, खटाई, सब्जियाँ (पत्तेदार ), 
मांस, मछली, नींबू, सन्‍्तरा, खिचड़ी, 
लहसुन (पेट व त्वचा के रोगी ले सकते 
हैं )। दूध अपने आप में एक संपूर्ण गुणयुक्त 
आहार है। अतः इसके साथ अन्य कोई 
चीजें नहीं खानी चाहिये। अंडे दूध, मांस, 
पनीर, मछली, केला, ककड़ी, खरबूजा 
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| मिर्च 

मछली दही, दूध, मिठाई, काली मिर्च 
सुआर, भैंस, हंस... काले चने, शहर, दूध, दही 
केकड़ा, मछली, हिरण मूली, मिठाइयाँ 
कबूतर का मांस काली/पीली सरसों के तेल में फ्राई न करें। 
शहद न लें। इससे मांस विषैला हो जाता है। 
आलू चावल (कब्ज की शिकायत) 
प्याज दूध (त्वचा-रोग) 
उड़द की दाल दही (हृदय-रोग ) 
मूली काले चने, गुड़ (पेट, त्वचा रोग) 
सलाद हक भी नमक (पोषक तत्त्व निकल जाते 
ई$ ) 

श्वेतसर, गेहूँ नींबू, अंगूर, सन्तरा, स्ट्रॉबेरी माल्टा 
चावल मक्का अन्नानास, टमाटर आदि सभी खट्टे फल 
ठोस भोजन चाय, कॉफी, शराब, शीतल पेय (ये 
पाचक रसों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, 
पाचन तंत्र खराब होता है) 
आम क्रीम, पनीर, ककड़ी, खीरा 
मीठे फल गुड़, चीनी, मिश्री, शहद (पाचन-तंत्र में 
खराबी ) 

फल कोई भी सब्जियाँ (पाचन-क्रिया में 
व्यवधान) 


चावल खाने के बाद पानी, लस्सी, छाछ (खाँसी हो जाती है) 
क्रीम, आइसक्रीम, रबड़ी, कुल्फी, बर्फी, पेड़ा- इन चीजों को 
अकेला ही खाना चाहिए अन्यथा लस्सी, मक्खन, दूध, मिल्कशेक- 
ये पाचन-तंत्र में व्यवान डालते हैं। 
रात्रि में न खाएँ-पिएँ दही, क्रीम, पनीर, छाछ 

(चरकसंहिता, सूत्रस्थान, 225, 227) 


भारतीय परम्परा का भोजन : 


ऊपर वर्णित भोजन के नियम प्राकृतिक चिकित्सकों तथा आयुर्वेदिक 
वैद्यों के शोध हैं। वर्तमान में प्रचलित भोजन-पद्धति को देखें तो 
स्थिति इसके विपरीत है। अब तो लोग रोटी+दाल, चावल+दाल 
चावल के साथ, मछली अण्डा तथा मांस खाते हैं। ब्रेड के साथ 
अण्डा, कढ़ी के साथ दही बड़ा, दाल में घी, मक्खन, खट्टे फल 
के साथ मीठे फल, खरबूजा-तरबूज के साथ चीनी, बूरा, दूध के 
साथ ब्रेड, रस्क, दूध के साथ केला, जलेबी, चावल के साथ दही, 
चावल के साथ घी, बूरा आदि खा रहे हैं। परंतु इन्हीं कारणों से 
उदर-रोगों से पीड़ित रहते हैं तथा कारण कुछ और समझा जाता है। 


तीव्र जठराग्रि का प्रभाव : 


जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें तीत्र भूख लगती है। 
उनकी पाचन-क्रिया स्वस्थ होती है। जब तेज भूख लगी हो तो बेमेल 
भोजन भी आसानी से पच जाता है। लेकिन लगातार बेमेल भोजन 
नहीं करना चाहिए। 

यदि आप ऊपर वर्णित मेल और बेमेछ भोजन को समझकर 
उनसे परहेज करते हैं, तो निश्चित ही आप बीमारियों से बच सकते 
हैं एवं स्वस्थ रह सकते हैं। 


भोजन के तुरंत बाद न लें ठण्ढा पानी, शीतल पेय 

(जटरसाग्रि मन्द हो जाती है) 

आलू, टमाटर, बैंगन मिर्च के साथ दूध, क्रीम, ककड़ी, 

खरबूजा, दही पराठा, चावल, आलू, साबूदाना, दूध, 

खीर, पनीर, केला, शहद मूली, मछली 

खीर के साथ खिचड़ी, कटहल, खटाई, सत्तू, दही, 

लस्सी, शराब, अचार, नमकीन चीजें, छिरका, बाकी वही 

चीजें जो दूध के साथ वर्जित हैं 

शहद के साथ मूली, गर्म जल, नमकीन चीजें, समभाग घी 

बा हानिकारक ), काला चना, खजूर, शराब वर्जित 
। 

खीरा, ककड़ी, तरबूज खरबूजा के साथ पानी, चाय, 

कॉफी, शीतल पेय कोई भी तरल पेय, पनीर वर्जित हैं। 

शीतल जल, शीतल पेय के साथ मूंगफली, घी, गर्म दूध, 

गर्म चाय, कॉफी, तली चीजें, पान वर्जित हैं। 

हे फल के साथ खट्टे फल, दही, लस्सी आदि वर्जित 
| 

घी के साथ समभाग शहद, शीतल जल जल, शीतल पेय, 

आइसक्रीम वर्जित हैं। 

पूड़ी के साथ अर्वी की सब्जी, रतालू वर्जित हैं। 

सब्जी के साथ मीठे फल वर्जित हैं। 

गुड़ के साथ मूली, नमकीन चीजें, अचार वर्जित हैं। 

दालें के साथ दूध तथा अन्य प्रकार के प्रोटीन वर्जित हैं। 

चाय, कॉफी के साथ अचार, दूध, खीर वर्जित हैं। 

मांस के साथ दूध, दही, लस्सी वर्जित हैं। 

गर्म भोजन के बाद आइसक्रीम, शीतल पेय, शीतल जल 

न लें। 

कांसे के बर्तन में घी, तेल न रखें 

आश्विन मास में करेला न खाएँ. 

कार्तिक माह में दही न खाएँ 

श्रावण मास में मूली, शलूगम, पत्ते वाले साग न खाएं 

भाद्रपद मास में मट्ठा, लस्सी, पत्ते वाले साग न खाएँ 

बैसाख व ज्येष्ठ मास में गुड़, चाय, कॉफी, शराब न 

खाएँ, पिएँ 

पीतल, ताँबे, कांसे के बर्तन में दही, लस्सी, मट्‌ठा, 

अचार, दूध, खीर में न खाए, पिएं, 

अंग्रेजी दवाइयां ठंडे पानी, कोल्ड ड्रिंक के साथ एवं 

खाली पेट न खाएँ 

कई प्रकार के भोजन, कई प्रकार के खट्‌टे-मीठे फल, 

कई प्रकार की दवाएँ, कई प्रकार की प्रोटीन एकसाथ न 

खाएँ 

नहाने के तुरन्त बाद भोजन न करें 

खाने के बाद 3 घंटे तक स्त्रान न करें 

खाने के तुरंत बाद जल न पिएँ, स्त्री रमण न करें 

खाने के तुरंत बाद तुरन्त न सोएँ 

नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि भोजन एक निश्चित समय पर करें 

रात्रि भोजन सोने से तीन घंटा पूर्व करें 
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प्राचीन भारतीय | ह 
मुद्राओं में लक्ष्मी « 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं धर्म के विविध आयामों के रूप में जो 
प्रामाणिक जानकारियाँ हैं, उनमें तत्कालीन मुद्राओं का अत्यधिक योगदान है। 
चौथी शती ई.से सातवीं शती ईसवी की कालावधि में देशी नरेशों ने ही नहीं 
अपितु विदेशी नरेशों ने भी अपनी मुद्राओं पर लक्ष्मी का ससम्मान अंकन 
करवाया था, वह भी कई रूपों में, जैसे-- 'गजाभिषेकतक्ष्मी', 'पद्महस्ता', 


'कमलधारिणी' आदि। 


(6०७ 


५4 


रचा 


पु 


ब ललित शर्मा 
लेखक प्रख्यात पुरातत्त्वविद्‌ हैं 


चीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
॥|| एवं धर्म के विविध आयामों के 
रूप में जो प्रामाणिक जानकारियाँ 
हैं, उनमें तत्कालीन मुद्राओं का अत्यधिक 
योगदान है। यदि वे उपलब्ध न होतीं तो 
हमारे देश की संस्कृति के कितने ही पक्ष 
अंधकार में रह जाते। इतना ही नहीं, इनसे 
मुद्राओं को संचालित करनेवाले शासकों 
की धार्मिक-सांस्कृतिक भावनाओं तथा 
रुचियों का भी भान होता है। 
यूनान तथा रोम में प्राचीन काल से 
मुद्राओं का प्रचलन था। वहाँ की स्वर्ण 
तथा रजत-मुद्राओं पर वहाँ के शासकों की 
आकृति, नाम, उपाधि के साथ-साथ 
पदनाम रूप में देवी, देव का भी अंकन 
होता था। विदेशी व्यापारियों द्वारा जब ये 
मुद्राएँ भारत में आईं, तब यहाँ के शासकों 


ने भी इसी प्रकार की मुद्राओं को ढलवाना 
आरम्भ किया। सर्वप्रथम यह पहल भारत 
में शकवंशीय नरेश मावेज तथा एजेज ने 
की। शक-नरेश एजिलिसेज ने अपनी मुद्रा 
पर सर्वप्रथम भारतीय गजलक्ष्मी का अंकन 
करवाया। भारतीय मुद्रा जगत्‌ में गजलक्ष्मी 
का यह अंकन प्राचीनतम प्रमाण के रूप में 
मान्य है। 

चौथी शती ई. से सातवीं शती ईसवी 
की कालावधि में देशी नरेशों ने ही नहीं 
अपितु विदेशी नरेशों ने भी अपनी मुद्राओं 
पर लक्ष्मी का ससम्मान अंकन करवाया 
था, वह भी कई रूपों में, जैसे- 
“गजाभिषेकलक्ष्मी', 'पद्महस्ता', “कमल- 
धारिणी' आदि। देवी लक्ष्मी के राजलक्ष्मी 
स्वरूप का प्रथम निरूपण प्राचीन भारत 
की कौशाम्बी नगरी की ढलुआ मुद्राओं पर 
देखने में आता है, जो द्वितीय शती ई.पू. 
की है। इस मुद्रा के पुरोभाग पर दाहिने कर 
को ऊपर की ओर उठाए तथा बायें 
कटिविन्यस्तेहस्ता पद्म पर खड़ी लक्ष्मी के 
दोनों ओर पद्म पर खड़े गजयुग्मों का 
सुन्दर अंकन मिलता है। कौशाम्बी की इस 
मुद्रा को “गजाभिषिक्त लक्ष्मीमुद्रा' कहा 
गया है। 

प्राचीन भारत में मौर्यों के बाद शुंगों का 
युग आता है। यह राजवंश दूसरी शती 
ई.पू. में काफ़ी प्रभावी रहा। शुंग-सम्राट्‌ 


पुष्यमित्र के पौत्र वसुज्येष्ठ का समय 443- 
433 ई.पू. रहा है। उसका राजधानी 
पाटलिपुत्र थी। इसकी एक मुद्रा के पृष्ठ पर 
कमलपुष्प पर खड़ी लक्ष्मी का अंकन है, 
जो अपने दाहिने कर में पुष्प धारण किए 
हुए हैं। इसके पार्थ में कमलारूढ़ गज 
अपनी सूंड में कलश पकड़े उनका 
(लक्ष्मी का) जलाभिषेक कर रहे हैं। इसे 
मुद्राविदों ने गजलक्ष्मी का ही रूप माना है। 
ऐसी ही रूपांतर मुद्रा अयोध्या के राजा 
वासुदेव, विशाखदेव एवं शिवदत्त की रहीं 
जिन पर लक्ष्मी का सुन्दर अंकन मिलता 
है। मथुरा से प्राप्त दूसरी शती ई.पू. की 
मुद्राओं, जो स्थानीय राजाओं, क्रमशः 
गोमित्र, ब्रह्ममित्र, घोषदत्त व दृढ़दत्त की 
हैं, पर दाहिने कर में कमल लिए खड़ी 
अवस्था का लक्ष्मी जी अंकन है जिसका 
विश्लेषण मुद्राविद्‌ प्रो. एलन ने किया था। ये 
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मुद्राएँ वर्गकार व वृत्ताकार हैं। इनके 
अतिरिक्त कुणिन्द-शासक अमोघभूति की 
मुद्राओं पर भी लक्ष्मी का अंकन मिला है। 
इस शासक की मृग प्रकार की मुद्राओं के 
अग्रभाग पर भी पद्मास्थिता एवं पद्मासना 
लक्ष्मी अंकित हैं। 

पल्कव-नरेश अयरिश की रजत- 
मुद्राओं पर 'अभिषेकलक्ष्मी' अंकित है। ये 
मुद्राएँ 250 ई.पू. के पहले की मानी गई 
हैं। इस युग की कुछ मुद्राएँ वत्स राज्य से 
मिली थीं, जिनमें अभिषेकलक्ष्मी का 
अंकन मिलता है। जनपद गणराज्यों में एक 
गणराज्य यौधेय रहा है। इस राज्य के एक 
शासक ब्रह्मदेव की मुद्राएँ ईसा की दूसरी 
शती में प्रचलित रहीं। ये मुद्राएँ रजत की 
रहीं जिन पर कमलासना लक्ष्मी का अंकन 
है। इसी युग में अर्जुनायन गणराज्य की 
मुद्राएँ भी प्रचलित थीं, जो विदेशी ढंग की 


पर पद्मासनस्थ लक्ष्मी का अंकन मिलता 
है, जिनके दाहिने कर में कोई वस्तु है। 
इसे दूसरी शती ई. का माना गया है। मौर्यों 
के बाद देश में अनेक राज्य उभरे जिनमें 


हक से एक था सातवाहन, इसका आदिपुरुष 


थीं। इस युग की मुद्राएँ वत्स राज्य से भी 
मिली थीं, जिनमें गजाभिषेक लक्ष्मी का 
अंकन मिलता है। इसी क्रम में पांचाल 
राज्य क्रमशः दो राजधानियों- अहिच्छत्र 
व काम्पिल्य में विभक्त था। इस राज्य के 
एक नरेश फाल्गुनीमित्र की प्रचलित मुद्रा 


शिमुक या सिमुक माना गया है। इस नरेश 
का काल 223 ई.पू. से 205 ई.पू. बताते 
हैं। सिमुक की गोल मुद्रा के अग्रभाग में 
सनाल कमल लिए बिन्दुओं से अंकित 
लक्ष्मी का अंकन मिलता है। 

प्राचीन भारतीय नरेशों में गुप्त-नरेशों 
का काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता 
है। इस युग के कई सम्राटों ने अपनी 
स्वर्णमुद्राओं पर धन और ऐश्वर्य की 
अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी का विभिन्‍न रूपों 
में अंकन करवाया था। चन्द्रगुप्त (प्रथम ) 
(320-350) ने राजा रानी प्रकार की 
स्वर्णमुद्राओं का प्रचलन किया था। इसके 
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2] पर राजा रानी का अंकन व पष्ठ ब्न्ल्अअ्नयस्स्स्ट 


भाग पर सिंह के अंकन के साथ लक्ष्मी 


सहित कमल का भी अंकन है। मुद्राविद्‌ 5 क + - कस 


सी. शिवराममूर्ति के विश्लेषण के अनुसार- 


कमल का मुद्रा पर अंकन लक्ष्मी का ज७ 


संकेत है और सिंह राज्यलक्ष्मी के रूप में 
लक्ष्मी का वाहन है। उनके अनुसार- 
“देवी लक्ष्मी साम्राज्य की राजदेवी है, 
क्योंकि इसी मुद्रा पर कोष व दण्ड का भी 
अंकन है। चन्द्रगुप्त (प्रथम) के बाद 


उसके पुत्र महाविजेता समुद्रगुप्त (350- £ 


370) ने अपने चतुर्दिक्‌ विजयों के 
उपलक्ष्य में अनेक प्रकार की स्वर्णमुद्राएँ 
प्रचलित की थीं जिसमें ध्वजधारी प्रकार 
की मुद्राएँ सर्वाधिक प्रचलित रहीं। इन 
मुद्राओं के पृष्ठभाग पर प्रभामण्डलयुक्त 
देवी लक्ष्मी सिंहासन पर सामने मुख किए 
बैठी हैं। उनके दाहिने कर में कमलनाल 
तथा बायें कर में श्रृंग है। उनके चरण 
पद्यपुष्प पर हैं। इस कलात्मक कृति में 
लक्ष्मी को अपने करों में फल, फूल तथा 
हा अनाज धारण किए हुए दिखाया गया 
। 

गुप्त-सग्राटों की वंशतालिका में ही 
कांच नामक शासक की मुद्राएँ भी प्राप्त 
होती हैं। ये मुद्राएँ समुद्रगुप्त की ध्वजधारी 
प्रकार की मुद्राओं से साम्यता रखती हैं। इस 
मुद्रा के पृष्ठभाग पर प्रभामण्डलयुक्त लक्ष्मी 
कमल पर खड़ी हैं। उन्होंने साड़ी, चोली, 
चादर, कर्णफूल, हार, भुजबंध आदि धारण 
किया है। उनके दाहिने कर में पुष्प का पाश 
है तथा बायें में कार्नुकोपियाँ हैं। यह लक्ष्मी 
मुद्रा अपने प्रकार की विशिष्ट मुद्रा है। 
समुद्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) 
(376-445) ने अपने समय में कई 


प्रकार की स्वर्णमुद्राएँ प्रचलित की थीं। 
उसकी कई मुद्राएँ अत्यन्त विरल हैं। 
उसकी मुद्राओं के पृष्ठ भाग में साड़ी, चोली 
और चादर पहने तथा कंंडल, हार और 
भुजबंध धारण किए सिंहासनारूढ़ लक्ष्मी 
का अंकन है। पैर के नीचे कमल बना है। 
देवी के वाम कर में कमल है तथा दाहिने 
कर में पाश। इन मुद्राओं पर “श्रीविक्रम' 


लिखा हुआ है। छत्र प्रकार की मुद्राओं के 
पृष्ठभाग पर प्रभामण्डलयुक्त लक्ष्मी का 
अंकन है, जिसके करों में लम्बनालयुक्त 
कमल है। एक मुद्रा में लक्ष्मी का कर नीचे 
की ओर लटक रहा है। इसी प्रकार 
चन्द्रगुप्त (द्वितीय) की पर्यक प्रकार, 
चक्रविक्रम प्रकार की मुद्राओं पर लक्ष्मी का 
विविध रूपों में अंकन मिलता है। 
गुप्त-सम्राट्‌ कुमारगुप्त (प्रथम) 
(445-455 ) की विविध प्रचलित मुद्राएँ 
उनके देश में समृद्धशाली होने का स्पष्ट 
प्रमाण हैं। उनकी मुद्राएँ चित्ताकर्षक एवं 
मौलिक हैं। उनकी धनुर्धारी-मुद्राएँ अति 
सुन्दर और लोकप्रिय रहीं। उक्त प्रकार की 
मुद्रा के पृष्ठभाग पर लक्ष्मी कमलासीन हैं। 
उसके दाहिने कर में पाश तथा बायें कर में 
कमल है। वे अपने दाहिने कर से स्वर्ण 
मुद्रा बिखेर रही हैं। उनकी गजारोही प्रकार 
की मुद्रा के पृष्ठभाग पर अंकित लक्ष्मी के 
दाहिने कर में कली, पुष्पयुक्त कमलनाल 
व बायें कर में कार्नुकोपियाँ हैं। उनके 
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कि कोने में शंख है तथा वे सूक्ष्म 
अलंकृत वस्त्रों से सुशोभित हैं। कुमारगुप्त 
(प्रथम) के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त 
(455-467) की मुद्राओं पर पद्मासना 


लक्ष्मी का अंकन मिलता है। स्कन्दगुप्त ने 5 


लक्ष्मी की कृपा से ही हूणों के आक्रमणों 
से अपने वंश की रक्षा की थी। ऐसी ही 
लक्ष्मी के अंकनवाली मुद्राएँ गुप्तवंश के 
अन्य शासकों- बुधगुप्त (477-495), 
नरसिंहगुप्त (50-540), विष्णुगुप्त 
(550-7) एवं प्रकाशादित्य की भी 
मिलती हैं, जिन्होंने अपने वंश की 
भाग्यलक्ष्मी को स्थिर करने के साथ-साथ 
धन की अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी की 
मुद्राएँ भी प्रचलित की थीं। 

गुप्तों के बाद देश में हूणों का शासन 
रहा। हूणों पर थानेश्वर के वर्धन वंश ने 
अपना आधिपत्य जमाया। यह समय 
सातवीं शती ई. का रहा जिसमें थानेश्वर- 
सम्राट्‌ हर्षवर्धन (606-647 ) ने अपनी 
स्वर्णमुद्रा (शैव प्रकार की ) के पृष्ठभाग पर 


गजारूढ़ा लक्ष्मी-मुद्राएँ भी प्रचलित की 
थीं। उनके समकालीन गौड़-नरेश शशांक 
(590-625) ने अपनी स्वर्णमुद्राओं के 
पृष्ठभाग पर कमलासना लक्ष्मी का अंकन 
करवाया था। देवी लक्ष्मी की ये मुद्राएँ उक्त 
युगों के शासकों में इतनी प्रिय एवं प्रसिद्ध 
थीं कि अनेक विदेशी शासकों ने भी 
महादेवी लक्ष्मी को ससम्मान अपनी 
मुद्राओं पर स्थान दिया। इसमें यूनानी राजा 


पेन्टालियन (490-480 ई.पू.) और 
अगाथक्लीज (490-480 ई.पू.) की 
मुद्राओं पर अंकित पद्महस्ता स्त्री के 
अंकन को आनन्द कुमारस्वामी (877- 
947) ने सप्रमाण श्रीलक्ष्मी सिद्ध किया 
है। ये वे विदेशी शासक थे, जिन्होंने 
अपनी मुद्राओं पर लक्ष्मी का अंकन किया 
था। इनका समय चौथी शती ई.पू. 
(सिकन्दर के आक्रमण के आस-पास) 
का माना जाता है। 

क्षत्रप मूलतः ईरानी शासकों की पदवी 
थी। ये लोग पश्चिमी भाग में कुषाणों के 
पूर्ववर्ती रहे, जिनमें मथुरा के क्षत्रप भी थे। 
यहाँ की क्षत्रप-मुद्राओं पर देवी लक्ष्मी का 
अंकन नुकीले टोप के रूप में है। कुषाण- 
शासक कनिष्क प्रथम (78 ई) की 
स्वर्णमुद्राओं के पृष्ठ भाग में दाहिनी ओर 
एक स्त्री का अंकन है, जो सुन्दर 
उस्त्राभूषणों से सज्जित है| उसके बायें कर 
में कार्नुकोपियाँ तथा दाहिने कर में पाश है, 
जिसे लक्ष्मी माना गया है। विदेशी शासकों 
में ऐजिलिसेज, रजुबुल (40-25 ई.), 
सोड़ास आदि की प्रचलित मुद्राओं पर बनी 
लक्ष्मी का उल्लेख अनेक मुद्राविदों ने किया 
है। इन शासकों ने तो अपनी मुद्राओं के 
अग्र और पृष्ठ- दोनों भागों पर देवी लक्ष्मी 
को ससम्मान स्थान दिया था। 

इस प्रकार चौथी शती ई.पू. से 7वीं 
शती ईसवी तक की कालावधि में भारत 
के कई देशी-विदेशी राजवंशों ने अपने 
राज्यों की श्रीवृद्धि के लिए जो मुद्राएँ 
प्रचलित कीं, उनमें उनकी अधिष्ठात्री 
महादेवी लक्ष्मी का सर्वाधिक अंकन हुआ 
था। ये मुद्राएँ आज भी भारत के विभिन्‍न 
संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। 
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गा एवं अध्यात्म की दूरी को 
पाटने का कार्य 


यह केवल दूरदर्शी, साहसी एवं कुशल नेतृत्व ही कर सकता है 


ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता (₹.) (राजारी वले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, ढ महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेन्टेशन टैक्‍्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


गतांक से आगे... 


ज की आवश्यकता है कि 
हि, (| | भौतिकविज्ञान को मस्तिष्क एवं 

पदार्थ के संबंधों की खोज में 
लगाया जाए ताकि दोनों के बीच परस्पर 
संबंधों को समझने में आसानी हो। विज्ञान 
तथा अध्यात्म के बीच के संबंधों व दूरी को 


समझने में रुकावट के रूप में जो गुलत 


कदम है, वह है विज्ञान से आवश्यकता से 
अधिक अपेक्षाएँ रखना। विज्ञान पदार्थ की 
एक सीमा तक खोज करता है। मस्तिष्क 
की खोज में प्रवेश करने के लिए हमें 
भौतिक नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों 
की भी आवश्यकता है। वे हैं आध्यात्मिक 
नियम। 

वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने 
आधा दर्जन 'बैरिलियम अणुओं' को कैट 
स्टेट में लगाया है। यह उद्घोषणा अस्वीकार्य 


है। वास्तविकता कोई भी तर्कसंगत न. 


परिभाषा ऐसी उद्घोषणा की अनुमति नहीं 
देती। सच्चाई प्रमाण है। समझदारी तथा 
तर्कसंगतता की मांग करती है। विचार 
(सोच) वास्तविक है। विचार को 


आध्यात्मिकता के अंतर्गत वैज्ञानिक ढंग से 


खोज की आवश्यकता है वैज्ञानिकों ने इस 
दृष्टिकोण से कार्य करने का मन बना लिया 


महान्‌ भौतिकविज्ञानी फ्रैडरिक बैक : 
मन व मस्तिष्क में संबंध स्थापित करने 
का अर्थ है मस्तिष्क की संरचना के 
उप-आणविक स्तर पर ज्ञान 
(जानकारी ) का प्रवाह (महान्‌ ऊर्जा- 
पद्धति द्वारा ) 
सर जोहन एकीज (न्यूरोफिजियोलॉजी 
में नोबेल पुरस्कार विजेता) : मस्तिष्क 
अभौतिक तत्त्व का अस्तित्व है जो 
एक भौतिक तत्त्व से जूझ रहा है। 
निक हर्बल : मस्तिष्क प्रकृति की 
मूलभूत शक्ति है जैसे गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति तथा इलैक्ट्रो मैग्नेटिज्म की शक्ति 
है। मस्तिष्क अनेक महान्‌ घटनाएँ होने 
पर प्रतिक्रिया करता है। 
उपर्युक्त सभी वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क 
तथा पदार्थ के परस्पर संबंधों के बारे में 
सोचना (खोजना) आरंभ कर दिया है। यह 


है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की अधोलिखित 5 


उद्घोषणाएँ हमारे कथन की पुष्टि करती हैं। 


प्रक्रिया तेजी से हो रही है। इसीलिए ऐसा 
प्रतीत होने लगा है कि भौतिकविज्ञान तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान के बीच की दूरी कम 
होनी आरंभ हो गई है। समय की मांग है 
कि विज्ञानी, अंतरिक्ष, काल, चेतनता में 
परस्पर संबंध खोजने की दिशा में 
शीघ्रतापूर्वक सहयोग करें। इन्द्रिय ज्ञान से 
ऊपर उठकर सोचना-विचारना व खोजना 
होगा। ऐसा कार्य वे जितनी शीघ्र आरंभ 
करेंगे, उतनी शीघ्र वे चेतनता के निकट 
आएंगे। 

अध्यात्म का विषय जीवन में निर्वाण 
का है। इस विषय को विज्ञान से जोड़े बिना 
वास्तविकता का संपूर्ण चित्र सामने नहीं 
लाया जा सकता। इस प्रकार उपर्युक्त 
कालचेतना आदि में सहसंबंध पहचानकर 
अन्तिम सत्य की पहचान के लिए 
कदम आगे बढ़ेगा। 


दी कोर | अक्टूबर, 206 


| ने काल तथा स्थान 
आदि की खोज को पदार्थ तक सीमित कर 
दिया है। परंतु चेतना के विषय में गहन 
चिन्तन नहीं किया। प्रसिद्ध शरीरविज्ञानी ने 
4928 में कहा था, “यह जानकर कि 
भौतिक संसार पूर्णतया भाववाचक इकाई 
है तथा अवास्तविक है, चेतना से इसे 
अलग रखते हुए हम चेतना को मूलभूत 
स्थान देते हैं। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर 
पहुँच रहे हैं कि चेतना के बारे में खोज पर 
अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके 
लिए विज्ञान को पदार्थ से अध्यात्म की 
ओर गहन स्थानांतरण' करने की भूमिका 
में आना होगा। स्थानांतरण के इस विचार 
की स्वीकृति में दोनों पहलुओं- 
संख्यात्मक तथा गुणात्मक, भौतिक तथा 
मनोवैज्ञानिक का विचार किया गया है। 
वैज्ञानिकों को यह आभास होने लगा है कि 
दोनों पहलू परस्पर पूरक हैं तथा एक ही 
वास्तविकता के दो पहलू हैं। कोई कारण 
नहीं कि दोनों में 'भोम' के परस्पर पूरकता 
के सिद्धान्त के अनुसार, किसी भी पक्ष की 
उपेक्षा की जाए। 
महान्‌ वैज्ञानिक डेविड भोम (4947- 
4992) तथा विख्यात दार्शनिक जिद्दू 
कृष्णमूर्ति (895-4986 ) (थियोसो- 
फिकल सोसायटी से संबंधित )- दोनों ही 
“क्या अंतर्दृष्टि मस्तिष्क के 'सैल्ज' में 
परिवर्तन ला सकती है ?' विषय पर सहमत 
हैं कि पदार्थ के अंतः््षेत्र के अध्ययन में 
विज्ञान सफल हुआ है। साथ ही दोनों इस 
बात पर भी सहमत हैं कि “विज्ञान' तथा 
“अध्यात्म'- दोनों ही अन्तर्दृष्टि की खोज 
करने में अभी तक सफल नहीं हो सके 
क्योंकि “अंतर्दृष्ट न तो कोई “ढाँचा 
(स्ट्रक्चर) है, न ही “प्रक्रिया (प्रोसेस )' 
है। इसे देखा नहीं जा सकता, न ही सुना 
जा सकता है क्योंकि यह “पदार्थ” नहीं है। 
“मस्तिष्क' की संरचना की खोज की जा 
सकती है तथा प्राप्त परिणामों का विश्लेषण 
किया जा सकता है, परंतु अंतर्दृष्टि की 
नहीं, इसकी केवल अनुभूति की जा 
सकती है। 
अनुभव किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत ही 
होते हैं, परंतु उन अनुभवों को अन्यों से 
चर्चा करने पर वे प्रायः विवाद का विषय 
बन जाते हैं। यदि अनुभव बतानेवाले तथा 
सुननेवालों की (वेयर लेंथ) पृष्ठ वैचारिक 


वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि 
उन्होंने आधा दर्जन 'बैरिलियम 
अणुओं' को कैट स्टेट में लगाया 
है। यह उद्धोषणा अस्वीकार्य है। 
वास्तविकता कोई भी तर्कसंगत 
परिभाषा ऐसी उद्धोषणा की 
अनुमति नहीं देती | सच्चाई 
प्रमाण है। समझदारी तथा 
तर्कसंगतता की मांग करती है। 
विचार (सोच) वास्तविक है। 
विचार को आध्यात्मिकता के 
अंतर्गत वैज्ञानिक ढंग से खोज 
की आवश्यकता है| 


भूमिका एक-सी न हो। अन्तर्दृष्टि मौलिक 
होने के कारण इसमें किसी प्रकार का 
प्रदूषण नहीं लाया जा सकता। यदि एक 
बार प्रदूषित कर दिया जाए तो यह मौलिक 
नहीं रहता। उदाहरण के रूप में ।+20 शुद्ध 
रूप से जल है, परंतु प्रदूषित होने पर पानी 
की गुणवत्ता तथा शक्ति क्षीण हो जाती है। 
अतः परिवर्तन केवल उसी के द्वारा हो 
सकता है जो मौलिक है। अतः अन्तर्दृष्टि 
ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा मस्तिष्क 
के 'सैल्ज' में परिवर्तन हो सकता है, अन्य 
कोई साधन नहीं। 

अंतर्दृष्टि आंतरिक विषय है जबकि 
विचार (सोच) बाह्य। (मस्तिष्क की 
प्रक्रिया द्वारा) अंतर्दृष्टि स्वाभाविक है एवं 
सोच एक (बाइप्रोडक्ट) प्रक्रिया से उत्पन्न 
परिणाम। अतः विचार को उत्पन्न 
करनेवाली ऊर्जा अंतर्दृष्टि ही है। विचार 
वास्तविकता को खण्डित कर सकते हैं, 
परंतु अंतर्दृष्टि समग्रता का प्रदर्शन करती है। 
अतः “अध्यात्मविज्ञान' (वास्तविक ज्ञान) 
भौतिक ज्ञान एवं अध्यात्म ज्ञान के बीच 
की दूरी को आंतरिक निरीक्षण द्वारा समाप्त 
कर सकता है। ( “समय की समाप्ति” विषय 
पर जे. कृष्णमूर्ति एवं डेविड भोम के मध्य 
हुए 43 वार्तालाप (चर्चा-सत्र ), प्रकाशकः 
बी.आई. पब्लिकेशन, दिल्ली )। 

विज्ञान एवं अध्यात्मज्ञान के मध्य 
शताब्दियों से “मस्तिष्क की श्रेष्ठता' 
मानवमात्र के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण' 
विषय पर चर्चा (विवाद) चला आ रहा 
है। यद्यपि आध्यात्मिक नेताओं का मत है 


कि नॉन माइंड “मस्तिष्कविहीन' स्थिति ही 
वास्तविक प्रक्रिया (लक्ष्य) है जिसे प्राप्त 
करना मानवमात्र के लिए संभव है, परंतु 
वैज्ञानिकों ने इस मत को बिना प्रमाण के 
स्वीकार करना उचित नहीं समझा। 
न्यूरोलॉजिकल प्रणाली पर हुए अनुसंधान- 
कार्यों के परिणामों ने वैज्ञानिकों को प्रेरित 
किया है कि वे अभी और अध्ययन करके 
पदार्थ की अपेक्षा अध्यात्म की श्रेष्ठता को 
समझें तथा स्वीकार करें। “जिमथार्य 
रिहेबिलिटेशन सेंटर न्यूरो- 
साइकॉलोजिकल डिपार्टमेंट' के डॉ. 
फोर्डिस रूपे तथा डॉ. हिगिनन्‍्ज तथा 
पी.ई.टी. सेंटर के डॉ.चैको ने मस्तिष्क की 
क्रियाएँ जाँचने के लिए भारत के स्वामी 
नित्यानन्द पर पॉजीट्रॉन एमिशन 
टौमोग्राफी-प्रणाली द्वारा तथा क्लंटिटेटिव 
इलैक्ट्रो स्पेलियोग्राफी द्वारा कुछ प्रयोग 
किये। उन्होंने पाया कि स्वामीजी के 
मस्तिष्क के अग्र भाग आरम्भिक ध्यान की 
स्थिति में अधिक सक्रिय हो चुके थे। 
सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क की सक्रियता 
की तुलना में स्वामीजी की सक्रियता कई 
गुणी थी। उन्हें गहन ध्यान स्थिति में पहुँचने 
के लिए कहा गया। उस स्थिति में स्वामीजी 
के मस्तिष्क के अर्धभाग की सक्रियता 
90% हो चुकी थी। मस्तिष्क के अग्रभाग 
के निम्न भागों में पर्याप्त सक्रियता आ 
चुकी थी। यह क्षेत्र 'तृतीय नेत्र'ं का 
प्रतिनिधित्व करता है जो आत्मा का स्थान 
माना जाता है। इन अध्ययन के परिणाम के 
अतिरिक्त यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि 
“क्या ऐसी तकनीकों की खोज संभव है 
जिनसे मानव संतुलित एवं शान्तिपूर्ण 
जीवन जी सके?” न तो उसकी 
आवश्यकताएँ अधिक हों, न ही लालच? 
विज्ञान एवं अध्यात्म के सुंदर समन्वय 
में आधुनिक तकनीक आशा की किरण है 
जिसके कारण वैज्ञानिक यह अनुभव करने 
लगे हैं कि भौतिकविज्ञान के नियमों के 
अतिरिक्त भी नियम हैं जिनका अनुसंधान 
करके मानव-जीवन को संतुलित एवं 
श्रेयस्कर बनाया जा सकता है। एक महान्‌ 
तथा दूरदृष्टिवाला नेता ही सभी की 
विचारधारा को सुधार सकता है। (“द 
ब्लिस इज द पाथ एंड गोल, नित्यानन्द 
प्रकाशन, बैंगलोर )। 
(क्रमशः ) 
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| एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
(एम.ए., एलएल.एम.,पीएच.डी. (लॉ) 
अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय) 


रत में मन्दिरों के निर्माण और 
णीा उनमें देवी-देवताओं, 
श्रीकृष्ण, शिवजी, रामचन्द्र 


जी आदि अवतारों की मूर्तियों की प्राण- 
प्रतिष्ठा करके पूजा-अर्चना कर आराधना 
करने का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। 
पाश्चात्य कालक्रम के अनुसार बैदिक 
साहित्य का प्रथम काल संहिताओं, वेदमंत्रों 
के संकलन और प्रार्थनाओं का काल था, 
दूसरा काल ब्राह्मण-ग्रंथों का काल था और 
अन्तिम एवं तीसरा काल सूत्र-साहित्य का 
था, इसका काल ईसा से 500 से 200 ई.पू. 
माना जाता है। सूत्रकाल में मन्दिर किसी रूप 
में विद्यमान माने जाते हैं यद्यपि संहिताओं में 
इनका वर्णन नहीं है। लगभग 500 ई.पू. के 
गौतमधर्मसूत्र में कई स्थानों पर “भगवान्‌ के 
मन्दिर' का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार 
मन्दिर पाप नष्ट करने के माध्यम हैं। इस तथ्य 
के प्रमाण विद्यमान हैं कि जब सूत्र-साहित्य 
की रचना की जा रही थी, उस समय मन्दिर 
थे। यह भी प्रमाणित है कि जिस समय में 
गौतम ने अपने सूत्रों की रचना की उस काल 
में धर्मार्थ धर्मशालाएँ, तालाब एवं कुएँ आदि 
थे और इनकी स्थापना एवं निर्माण के पुनीत 
कार्य के लिए जनता जमीन और धन का 
दान देती थी। बौद्ध काल में भारतीय धार्मिक 
अवस्था पर बुद्ध-धर्म का कोई प्रभाव नहीं 
हुआ यद्यपि अनेक प्रकार के सहायतार्थ 
पारमार्थिक संस्थाएँ सेवा-कार्य के लिए 
स्थापित हुईं। बुद्ध द्वारा प्रचारित मत में प्रभु 
की पूजा का कोई महत्त्व नहीं था, परंतु 


मन्दिर एवं उनकी सम्पत्ति : 
क्या है वैधानिक स्थिति ? 


बौद्धों ने जिस प्रकार बुद्ध-प्रतिमा को सम्मान 
प्रदान किया, उसके परिणामस्वरूप भारत में 
मूर्ति-पूजा का मार्ग प्रशस्त हुआ। बौद्ध-मत 
के पतन के पश्चात्‌ हिंदू-धर्म की 
पुनर्स्थापना हुई। 

आठवीं शताब्दी ई. (यूरोपीय कालक्रम 
से) में भारत में मन्दिरों एवं मठों की स्थापना 
हुई। इस काल में दक्षिण भारत में शंकराचार्य 
का जन्म हुआ। वह विश्व के महान्‌ 
दार्शनिकों ओर आध्यात्मिक नेताओं में से 
एक, महान्‌ सुधारक ओर विलक्षण विद्वान्‌ 
थे। उन्होंने हिंदू-धर्म की पुनर्स्थापना में महान्‌ 
कार्य किया। उन्होंने देश के पाँच स्थानों पर 
मठों की स्थापना की- ॥. उत्तर भारत में 
बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ, 2. गुजरात में 
द्वारका के पास द्वारदा शारदा मठ, 3. 
कनार्टक के श्रंगेरी में श्रृंगगी शारदा मठ, 4. 
पूर्व में पुरी के पास गोवर्धन मठ और 5. 
काञ्ची में काञ्ची कामकोटि मठ। 
शंकराचार्य के देहावसान के पश्चात्‌ उनके 
शिष्यों ने हिंदू-धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए 
अनेक मठों की स्थापना की। 4वीं शताब्दी 
के मध्य में स्वामी रामानुजाचार्य ने श्रीवैष्णव 
सम्प्रदाय की स्थापना की और नारायण या 
विष्णु को भगवान्‌ का प्रतीक माना। उन्होंने 
लगभग सात सौ मठों की स्थापना की जिनमें 
से आज कुछ ही बचे हुए हैं। उनके 
अनुयायियों ने विष्णु के अवतार के रूप में 
रामचन्द्र जी की पूजा की। माधवाचार्य ने 
द्वैत-प्रणली की स्थापना की। निम्बार्काचार्य, 
वल्लभाचार्य और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु 
अन्य प्रचारक थे। दक्षिण भारत के शूढ्रों ने 
भी ब्राह्मणों का अनुसरण करते हुए धर्म 
विज्ञान और धार्मिक परमार्थ कार्यों के प्रसार 
के लिए तिनेवली, मदुरा, त्रिचनापल्ली, तंजौर 


और अन्य स्थानों पर मठों की स्थापना 
की थी। 

यह कहना कठिन है कि हिंदू-धर्म में 
मूर्ति-पूजा किस काल में प्रारंभ हुई। यद्यपि 
गौतमधर्मसूत्र में मन्दिरों का वर्णन मिलता है 
और हिंदू जिन देवी-देवताओं और अवतारों 
की मूर्ति पूजा करते हैं, उनका उल्लेख पुराणों 
में मिलता है। पुरण अठारह बताए गए हैं 
जिनका संपादन परम्परानुसार वेदव्यास ने 
किया। भारत में पौराणिक अवतारों की पूजा 
छठी शताब्दी के मध्य (यूरोपीय कालक्रम 
से) में हुई। गुप्त-शासकों ने इसके प्रचार- 
प्रसार में बहुत योगदान किया। हिंदू मुख्यतया 
शिव और विष्णु तथा उनके अवतारों, दुर्गा, 
काली, गणेश, सूर्य, हनुमान्‌ आदि की पूजा 
करते हैं। हिंदू ब्रह्म की भी पूजा करते हैं, 
परन्तु समस्त भारत में उनका एकमात्र मन्दिर 
पुष्कर (राजस्थान) में है। बहुत-से मन्दिर 
पजञ्चदेवताओं की पूजा के लिए स्थापित 
किए गए हैं। 

इस प्रकार मन्दिर और मठ हिंदुओं की 
दो मुख्य संस्थाएँ हैं। इनके अतिरिक्त तालाब, 
कुएँ और पानी के अन्य स्रोत खुदवाना और 
बनवाना, छायादार वृक्ष लगवाना, धर्मशालाएँ 
बनवाना और जनहित के अन्य कार्य हिंदू 
करते हैं। ऋग्वेद में यात्रियों के विश्राम के 
लिए विश्रामगृह का वर्णन मिलता है। हिंदू- 
धर्म में धार्मिक एवं पारमार्थिक (सेवा) के 
कार्य दो भागों (ईस्था और पूरता) में विभक्त 
किए गए हैं। ऋग्वेद में ईस्था और पूरता को 
स्वर्ग का द्वार बताया गया है। भगवान्‌ की 
पूजा करने के लिए मन्दिर का निर्माण पूरता 
कार्य और परोपकार का कार्य ईस्था कार्य है। 
मन्दिर, मठ या धर्मशाला का निर्माण और 
अन्य सेवा-कार्य हिंदू-धर्म में अति महत्त्वपूर्ण 


यह कहना कठिन है कि हिंदू-धर्म में मूर्ति-पूजा किस काल में प्रारंभ हुई | यद्यपि गौतमधर्मसूत्र में मन्दिरों का वर्णन 
मिलता है और हिंदू जिन देवी-देवताओं और अवतारों कौ मूर्ति पूजा करते हैं, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। 
पुराण अठारह बताए गए हैं जिनका संपादन परम्परानुसार वेदव्यास ने किया। भारत में पौराणिक अवतारों की पूजा 
छठी शताब्दी के मध्य (यूरोपीय कालक़म से) में हुई | गुप्त-शासकों ने इसके प्रचार-प्रसार में बहुत योगढान किया। 


कि दी कोर | अक्टूबर, 206 


् । शासन द्वारा धार्मिक एवं पारमार्थिक कार्य 
करनेवाली संस्थाओं को प्रारंभिक काल से 
ही प्रोत्साहित किया गया है। शासक इस 
प्रकार की संस्थाओं को नियंत्रित करते थे। 
पंथनिरपेक्ष शासक भी धार्मिक संस्थानों में 
धोखाधड़ी और व्यर्थता रोकने के लिए 
उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। मन्दिर एवं 
धर्मार्थ संस्थाएँ प्रथागत विधि से नियमित थीं 
जिसमें अन्तिम निर्णय राजा का होता था। 
याज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्वर, अरादित्य, मित्रमिश्र 
और शुक्रनीति के अनुसार राजा का धर्मार्थ 
संस्थाओं की रक्षा करने का कर्त्तव्य प्राचीन 
प्रथओं पर आधारित है। अशोक के 
शासनकाल में धार्मिक एवं पारमार्थिक 
संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष 
अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यदि कोई 
हिंदू एक धार्मिक या पारमार्थिक संस्था 
परोपकार और सेवा-कार्य के लिए मन्दिर या 
मठ स्थापित करना चाहता है तो वह अपना 
उद्देश्य बताकर स्थापित कर सकता है और 
शासन उसको मान्यता देता है यदि उसका 
कार्य धर्म एवं नैतिकता के अनुसार है। परन्तु 
मन्दिर अथवा धार्मिक न्यास को दान में दी 
गई भूमि या अन्य किसी वस्तु पर उसका 
स्वामित्व नहीं रहता और संस्था उसकी 
स्वामी बन जाती है। दान के दो मुख्य तत्त्व- 
संकल्प एवं उत्सर्ग है। संकल्प के समय 
दानकर्त्ता अपनी भूमि अथवा अन्य वस्तु को 
धार्मिक संस्था को दान करने का संकल्प 
करता है और उत्सर्ग के समय उसे त्याग देता 
है, उत्सर्ग से दान का कार्य पूर्ण होता है। 
मठों को दान करने की पृथक्‌ विधि है। यह 
एक प्रकार का जन-समर्पण है। मठ का 
निर्माण शास्त्रों में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा अपनी भूमि और दूसरी वस्तुएँ दान में 
देकर हवन, जप-तप और प्रभु का स्मरण 
करनेवालों के लिए किया जाता है। इसमें 
कोई विशेष दानगृहीता नहीं होता है। संकल्प 
द्वारा मूर्ति अथवा देव को दान किया जाता 
है। कभी-कभी ब्राह्मण को मन्दिर निर्माण 
कर पूजा-अर्चना हेतु मूर्तियों की स्थापना के 
लिए भू-दान किया जाता है। जब किसी 
धार्मिक संस्था का प्रमुख भूमि आदि संस्था 
हेतु ग्रहण करता है तो वह संस्था उस भूमि 
की स्वामिनी बन जाती है और मुखिया का 
दायित्व उसके प्रबन्ध आदि का होता है। 
भारत में यह प्राचीन काल से प्रचलित है। 
भूमि और अन्य किसी वस्तु का त्याग और 


समर्पण जनकल्याण के लिए होता है। यह 
दान किसी देवता को दिया जाता है, अतः 
इसको किसी द्वारा स्वीकार करने की 
आवश्यकता नहीं है। हिंदू-विधि में भगवान्‌ 
(मूर्ति) को एक विधिक व्यक्ति माना गया 
है। जब भगवान्‌ की मूर्ति को भूमि आदि का 
दान किया जाता है तो यह भिन्न अर्थों में है। 
एक अर्थ में दान की गई सम्पत्ति का अपने 
अनुसार प्रयोग करना है और दूसरे अर्थों में 
भगवान्‌ (मूर्ति ) को स्वामित्व का अधिकार 
प्रदान किया गया है। 

भारत में बहुत समय तक धार्मिक 
संस्थाओं से संबंधित वाद साम्य, न्याय और 
विवेक के आधार पर निर्णीत हुए है। प्रिवी 


त्यगव जर 


863 के 20वें अधिनियम द्वारा अपने 
हाथों में ले लिया। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 
१877 की धारा 539 और वर्तमान में 
दीवानी प्रक्रिया संहिता, 4908 की धारा 92 
धार्मिक संस्थाओं आदि द्वारा या उनके 
विरुद्ध दीवानी वाद दायर करने की प्रक्रिया 
का वर्णन किया गया है। 

मन्दिर एवं धार्मिक संस्था की भूमि को 
बेचे जाने के संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट 
है कि संबंधित पक्ष “विधिक 
आवश्यकताओं” की पूर्ति के लिए मन्दिर 
अथवा धार्मिक संस्था की भूमि बेच सकता 
है। सरकार द्वारा न्यास की भूमि/मन्दिर आदि 
की भूमि को जनोद्देश्य की पूर्ति के लिए 
अर्जन करने से संबंधित स्थिति के विषय में 
कोई मतभेद नहीं है। भूमि अर्जन अधिनियम 
4894 अथवा उचित प्रतिकर और भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्स्थापन में पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2043 के 


९३ प्रावधान न्यास की भूमि के सम्बंध में भी 


» 0 

४, < है दे क्र ५४ 
काउंसिल और न्यायिक समिति ने हिंदू 
विधिक न्याय-प्रणाली में आंग्ल न्याय- 
प्रणाली लागू न करने के निर्णय दिए हैं। 
ब्रिटिश सरकार ने हिंदू एवं इस्लामिक 
धार्मिक संस्थाओं में धन के दुरुपयोग को 
रोकने के लिए इनकी सम्पत्ति का निरीक्षण 
करने का अधिकार कानून द्वारा अपने हाथों 
में ले लिया। संस्था का कोई भी पदाधिकारी 
उसकी भूमि अथवा किसी अन्य सम्पत्ति को 
अपने स्वार्थ के लिए नहीं बेच सकता। 
धार्मिक संस्थाओं द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय 
के लिए विशेष कानून हैं। ब्रिटिश सरकार ने 
सन्‌ 4840 में बंगाल, 847 में मद्रास और 
4827 में बम्बई में धार्मिक एवं परोपकारी 
संस्थाओं के निरीक्षण के लिए उपनियम एवं 
कानून बनाए। इसके बाद हिंदू एवं 
इस्लामिक संस्थाओं का प्रभार एवं नियंत्रण 


है लागू होते हैं। सामान्यतया धार्मिक संस्थाओं, 


मन्दिर, मस्जिद, चर्च, कब्रिस्तान आदि की 


| भूमि को उपर्युक्त दोनों अधिनियमों के 


प्रावधानों से सरकार द्वारा अर्जन में कोई छूट 
प्रदान नहीं की गई है। सरकार इन संस्थाओं 
और धार्मिक संस्थाओं की भूमि दूसरे 
जनोेद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्जन कर 
सकती है परन्तु यह भूमि केवल उसी 
अवस्था में अर्जित की जा सकेगी जब 
जनोेद्देश्य की पूर्ति इसके अर्जन के बिना 
होनी असंभव हो जाये। परन्तु व्यक्तिगत 
पूजा-स्थल (950#76) एवं ॥870।6 
(मन्दिर अथवा देवालय जो सार्वनिक हैं) में 
भेद है। बहुत-से हिंदू निजी सम्पत्ति का 
प्रयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं तो 
वह आवश्यक रूप से व्यक्तिगत पूजा-स्थल 
नहीं होते। किसी कारखाने में स्थित मन्दिर 
को व्यक्तिगत पूजा-स्थल कहना भी ठीक 
नहीं है और उन्हें सरकार अर्जित कर सकती 
है। भारतवर्ष एक भावना-सम्पन्न राष्ट्र है। 
यहाँ संभावनाओं पर भावनाओं का अघोषित 
नियंत्रण है। राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा को 
मस्जिद/मन्दिर बीच में आने पर मोड़ दिया 
जाता है भले ही यात्रा में व्यवधान आ जाए। 
इसलिए यह सरकार की अघोषित रीति-नीति 
एवं प्रथा बन गई है कि मन्दिर, मस्जिद आदि 
धार्मिक संस्थाओं के भवन, भूमि और सम्पत्ति 
आदि को अर्जित नहीं किया जाता है। 


ढी कोर | अक्टूबर, 206 न 


भारत विकास परिषद्‌, जम्मू एवं काश्मीर प्रांत द्वारा 
राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन 


#*” 


... ऑछ-आ 0० व. पक 
प्रथम स्थान विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार के उपमुख्य मंत्री, 


डा. निर्मल सिंह, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार वाधवा 


भारत विकास परिषद्‌, जम्मू एवं काश्मीर 
द्वारा हिंदी एवं संस्कृत में राष्ट्रीय समूहगान 
प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 45 
अक्टूबर, 206 को अभिनव थियेटर, 
जम्मू में किया। इस अवसर पर जम्मू एवं 
काश्मीर के उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह 
मुख्य अतिथि और श्री सुधीर कुमार सिंह 


(प्रभागीय प्रबंधक, ट्रैफिक रेल्वेज, जम्मू) 
विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। 
भारत विकास परिषद्‌ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 
श्री सुरेन्द्र कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता 
की। वन्देमातरम्‌ के बीच दीप-प्रज्ज्वलन्‌ 
के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। 
भाविप के प्रदेश-अध्यक्ष श्री देवराज शर्मा 


ने स्वागत-भाषण दिया। इस अवसर पर 
डॉ. निर्मल सिंह ने भाविप द्वारा आयोजित 
किए जा रहे राष्ट्रकक्ति से ओतप्रोत ऐसे 
कार्यक्रमों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
राष्ट्रीय गीतों के महत्त्व पर बल दिया। श्री 
एस.के. वधवा ने भाविप के उद्देश्य और 
लक्ष्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने 
बताया कि भाविप की सम्प्रति 4,200 से 
अधिक शाखाओं में एक लाख से अधिक 
लोग सहभागिता कर रहे हैं। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के जम्मू प्रांत के प्रांत 
कार्यवाह श्री पुरुषोत्तम दधीचि ने भी इस 
अवसर पर आशीर्वचन दिया। 

इस समूह गान प्रतियोगिता में 40 
अलग-अलग समूहों में हिंदी एवं संस्कृत 
में गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के प्रदेश- 
संयोजक प्रो. विजयलक्ष्मी ने कार्यक्रम के 
नियमों की जानकारी दी। भाविप के प्रदेश- 
कोषाध्यक्ष श्री टी.सी. टग्गर ने धन्यवाद- 
ज्ञापन किया। 


परिवार-प्बोधन के विभिन्‍न कार्यक्रम 


दिनांक 05 से 7 अक्टूबर, 2046 तक जम्मू काश्मीर प्रांत में 
परिवार-प्रबोधन के विभिन्‍न कार्यक्रम आयोजित हुए जिममें 
परिवार-प्रबोधन के अखिल भारतीय प्रमुख श्री सुब्रह्मण्यम्‌ भट्ट 
का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त श्री विजय शर्मा (प्रांतीय 
प्रमुख ), श्रीमती अनिता शर्मा, श्री कालिदास, श्रीमती मीना रोमेत्रा, 
श्री पुरुषोत्तम दधीचि (प्रांत कार्यवाह), सर्वश्री रामदास (साम्बा 
जिला परिवार-प्रबोधन प्रमुख), अश्विनी कुमार (सह प्रांत 
कार्यवाह ) एवं रूपेश जी (सह प्रांत प्रचारक, जम्मू प्रांत) की 
गरिमामयी उपस्थिति रही। लगभग 90 दम्पतियों ने इन कार्यक्रमों 
में सहभागिता की। 


सक्षम द्वार नेत्र-दृष्टि जागरूकता कार्यक्रम 


दिव्यांगों के लिए 
कार्यत अखिल 
भारतीय संस्था 
'सक्षम' द्वारा 
गवर्नमेंट... हाई 
स्कूल, सिटी चौक, 
जम्मू के साथ 
संयुक्त तत्त्वावधान 
में एक कार्यक्रम 
का आयोजन किया __” 
गया जिसमें 
विद्यार्थियों . में 
आँखों की रोशनी 
को सुचारु रूप से 
ठीक रखने के बारे 
में विशेषज्ञों द्वारा 
बताया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री परवेज मोहम्मद की 
अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में सक्षम के प्रदेश-कोषाध्यक्ष श्री 
भुवनेश्वर मंच पर उपस्थित थे। 


६06 दी कोर / अक्टूबर, 206 


विश्व हिंदी परिषद्‌ द्वारा हिंदी दिवस समारोह एवं 
कवि सम्मेलन का आयोजन 


दिनांक 44 सितम्बर, 206 विश्व हिंदी 
परिषद्‌ द्वारा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, नयी 
दिल्ली के सभागार में हिंदी दिवस समारोह 
एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन 
किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता 
वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. 
मुरली मनोहर जोशी ने की। उद्धाटनकर्ता 
के रूप में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरण 
रिजिजु ने कार्यक्रम को सुशोभित किया। 


ज 4 


मुख्य अतिथि के रूप में श्री अश्विनी कुमार 
चौबे सांसद (बक्सर लोकसभा) एवं श्री 
अरुण कुमार (सांसद, जहानाबाद 
लोकसभा) ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ायी। 
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य 
वक्ता के तौर पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के 
अध्यक्ष डॉ. रामशरण गौड़ थे। 

कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर उपस्थित 
विश्व हिंदी परिषद्‌ के महासचिव डॉ. 


बिपिन कुमार ने कार्यक्रम की शुरूआत 
स्वागत-भाषण से की। डॉ. मंजू राय 
(प्राध्यापक, केन्द्रीय हिंदी संस्थान) द्वारा 
मंच संचालन किया गया। 

इस अवसर पर सभागार में सैकड़ों की 
संख्या में गणमान्य लोगों के साथ बड़ी 
संख्या में पत्रकारों ने कार्यक्रम में भाग 
लेकर हिंदी दिवस समारोह को सफल 
बनाया। 


प. बंगाल के विभिन्‍न क्षेत्रों में मुहररम के 
दौरान हिंदुओं पर हुए भीषण अत्याचार # 
के विरुद्ध राज्यपाल को ज्ञापन 


इस वर्ष विजयदशमी और मुहर्रम के एक ही दिन (44 अक्टूबर) आने 
से पं. बंगाल की सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए 
बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा की भी उपेक्षा कर दी। मुहर्रम की 
ताजियों का विसर्जन करने के लिए हिंदुओं का भरपूर दमन किया। हर 
विजयदशमी के दिन हिंदुओं को प्रतिमा-विसर्जन करने पर सरकार द्वारा 
तरह-तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप एक वर्ग विशेष 
ने बड़ी संख्या में दूसरे वर्ग को लूटा, उनके घर और दुकानें जलायीं और 
वाहनों को क्षति पहुँचायी। इस पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार के ढीले 
रवैये को देखते हुए पीड़ित 
वर्ग ने स्वतंत्र जाँच और 
अपराधियों पर त्वरित ७ 
कार्यवाही हेतु प. बंगाल के / णए 
महामहिम राज्यपाल श्री 9 
केसरीनाथ त्रिपाठी को 
ज्ञापन सौंपा। 
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७ वीना सिंह 


लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार 
हैं तथा साहित्यिक हिन्दी से एम.ए. हैं। 


से बचा सके | 


न शाखोरी एक ऐसा दीमक है जो नशा करनेवाले व्यक्ति के 
शरीर को तो खोखला करता ही है, साथ ही उसके पूरे 
परिवार को भी तितर-बितर कर डालता है। व्यक्ति असफलता, 
दुःख, कष्ट तथा कठिनाइयों की कटुता भुलाने के लिए नशा करना 
शुरू कर देता है। फिर यह आदत बन जाती है। जिस उद्देश्य से 
नशा करना शुरू किया था, वह तो नहीं पूरा होता बल्कि दूसरों के 
सामने उपहास का पात्र अवश्य बन जाता है। अपने आप से भागने 
के लिए उसके सामने एक यही रास्ता सरलता से उपलब्ध होता 
है और जब वह इसके चंगुल में फँस जाता है तब अन्त में ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बचा-खुचा सामर्थ्य और स्थिति भी 
अपने हाथों से फिसलकर चली जाती है। अस्वस्थ शरीर किसी 
काम का नहीं रहता। घर की व्यवस्था चरमरा जाती है। आर्थिक 
स्थिति लड़खड़ाने के कारण तथा परिवार में क्लेश-कलह मचने 
के कारण घर के अन्य लोगों का भी शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य बरबाद होने जैसे अनेकानेक दुष्परिणाम सामने आने 
लगते हैं। 

किसी पुरुष के नशा करने का सबसे ज्यादा ख़ामियाजा घर 
की महिलाएँ झेलती हैं। आए दिन कलह होना महिला का 
मानसिक संतुलन खोने के लिए काफी है; क्योंकि वे मन से स्वतः 
कमजोर होती हैं। पुरुष नशा करे तो महिलाओं का विरोध करना 
स्वाभाविक है क्योंकि पूरे परिवार की बागडोर आज भी पुरुष के 
ही हाथ में होती है। ऐसे में यदि पुरुष यानि घर का मुखिया जब 
नशे में लीन रहेगा तो परिवार तो लड़खड़ाएगा ही। पैसा 
कमानेवाला जब पैसा उड़ाने लगे तो परिवार की आर्थिक स्थिति 
बिगड़ ही जाती है। बच्चे का पालन- 
पोषण, पढ़ाई-लिखाई तथा अन्य 
अनेक मूलभूत आवश्यकताएँ बाधित 
होने लगती हैं। परिवार तंगी से गुजरने 
लगता है, पर शराबी को तो बस नशे 
की धुन होती है। जब सब जमा-पूँजी 
नशे की भेंट चढ़ जाती है, तब पत्नी 
के जेवर तथा घर का अन्य सामान 
(बरतन, कपड़े आदि) का नंबर 
आता है। पत्नी विरोध करे तो नसेड़ी 
पति का कोपभाजन बने। वैसे भी नशे 
में आकर पत्नी को पीटना तो नशा 
उतारने का एक हिस्सा सा होता है। यही 
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नशाखोरी से मिटते परिवार 


नशा करना न नैतिक दृष्टि से उचित है, न व्यावहारिक दृष्टि से और 
न ही किसी समस्या का समाधान इसमें है। फिर इस भ्रामक वस्तु को 
क्यों अपनाएं ? अतः इस नशेख्पी चक्रव्यूह से प्रत्येक व्यक्ति ढूर ही 
रहे, जियसे वह खुद को और अपने परिवार को स्वरचित विनाशलीला 


तो समय होता है अपनी हैवानियत दिखाने का। जिस घर में पुरुष 
की नशा करने की आदत होती है, उस घर की महिला का जीवन 
नर्क से भी बदतर होता है। जरा-जरा सी बात पर मारना-पीटना, 
गाली-गलौज, घर से निकाल देना तो नसेड़ी पति अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार समझता है। अधिकतर महिलाएँ असहाय होकर अपने 
बुरे भाग्य तथा बुरे कर्मों का हवाला देकर जीवनपर्यन्त नसेड़ी पति 
के अत्याचार सहती रहती हैं और अंततोगत्वा कई बार तो अपनी 
जीवनलीला ही समाप्त कर लेती हैं। 
कुछ लोग दुःख और कष्टजनित तनाव से मुक्ति पाने के लिए. 
नशे का सहारा लेते हैं। कुछ लोग खुशी के अवसर पर खुशी व्यक्त 
करने के लिए नशा करते हैं। कई बार तो पीनेवालों का ऐसा 
जमघट इकट्ठा हो जाता है कि सामूहिक रूप से मद्यपान का क्रम 
ही चल पड़ता है। कभी-कभी तो पीते-पीते प्राण ही गँवा बैठते हैं। 
तथाकथित आधुनिक और सभ्य लोग पार्टियों में बैठकर शराब 
पीना सभ्यता का अंग समझते हैं। पीनेवाले हमेशा तर्क देते हैं कि 
थोड़ी-सी पीने में कोई बुराई नहीं, पर यह भूल जाते हैं कि शराब 
तो एक तरह का जहर है। जहर कम मात्रा में लिया जाए या 
अधिक मात्रा में, उसका दुष्प्रभाव-दुष्परिणाम होना निश्चित है। 
बुराई कैसी भी हो, किसी भी रूप में क्यों न अपनाई जाए, अंततः 
वह बुराई ही रहती है जिसके गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। 
नसेड़ी व्यक्ति एक-न-एक दिन विनाश के कगार पर पहुँच ही जाता 
है। नशा एक ऐसी बुराई है कि लखपति की हैसियत रखनेवाला 
व्यक्ति भी गली-गली के धक्के खाने को विवश हो जाता है। नशा 
एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फँसकर व्यक्ति अपनी सारी कर्मठता, 
क्रियाशीलता और परिश्रम करना भूल जाता है और 
अपने साथ अपने परिवार का भी विनाश कर 
डालता है। अतः नशा करना न नैतिक 
दृष्टि से उचित है न व्यावहारिक 
दृष्टि से और न ही किसी 
समस्या का समाधान इसमें है। 
फिर इस भ्रामक वस्तु को 
क्यों अपनाएँ ? अतः इस 
नशेरूपी चक्रव्यूह से प्रत्येक 
व्यक्ति दूर ही रहे जिससे वह 
खुद को और अपने परिवार 
को स्वरचित विनाशलीला से 
बचा सके। 


हा 


भारतीय स्थापत्य-कला का जलनूठा उदाहरण : 


ब आचार्य माधव 


करवाया जाता था। कई बार इन मन्दिरों को शासक अपने वैभव को प्रदर्शित 
करने के लिए करवाते थे। इन मन्दिरों से न केवल प्राचीन भारत के रीति- 
रिवाज बल्कि सौन्दर्य-जोध और स्थापत्य-कला का उदाहरण मिलता है। भारतीय 
इतिहास में 4000 वर्ष पूर्व का काल मन्दिरों की दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है। उत्तर में जिस कालखण्ड में कलिंग-शासक विशाल मन्दिरों का निर्माण करवा रहे 
थे, लगभग उसी कालखण्ड में दक्षिण के चोल-शासकों ने भी अपनी कीर्ति का 
विस्तार करवाने के लिए तंजौर में बृहदीश्वर मन्दिर का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया। 
चोल-शासकों में सबसे प्रतापी शासक राजराज महान्‌ (985-4044) ने इस 
मन्दिर का निर्माण करवाया था। यह मन्दिर भारत के स्थापत्य-कला और सौन्दर्यशास्त्र 
का एक अनूठा उदाहरण है। वैसे तो यह विशाल मन्दिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 
अनुसार बनाया गया है, किन्तु कहीं-कहीं इसने दक्षिण शैली से हटकर अभिनव 
प्रयोग किए हैं। प्रारम्भ में इस मन्दिर को राजराजेश्वर मन्दिर कहा जाता था, किन्तु 
बाद में यह बृहदीश्वर मन्दिर के नाम से जाना जाने लगा। परिवर्ती शासकों ने इस 
मन्दिर के रख-रखाव और निर्माण में अपनी अपनी तरह से योगदान दिये। बहुत बाद 
में मराठा-शासकों तक ने इस मन्दिर की कई पाण्डुलिपियों का संरक्षण करवाया। इस 
मन्दिर के स्थापत्य और सौन्दर्य को देखते हुए यूनेस्को ने इस पूरे मन्दिर परिसर को 
विश्व-धरोहर की सूची में में शामिल किया है। 

हिंदीसेवी पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी द्वारा स्थापित हिंदी वाड्मय निधि ने इसी मन्दिर 
पर आधारित पुस्तक प्रकाशित करवाई है : 'हिंदू धर्म दर्शन का गौरव : तन्‍जौर का 
बृहदीश्वर मन्दिर'। इसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग के 
संकायाध्यक्ष प्रो. शैलनाथ चतुर्वेदी तथा अन्य प्रमुख इतिहासकारों के मन्दिर-स्थापत्य 
और बृहदीश्वर मन्दिर के बारे में विभिन्‍न लेखों का संकलन किया गया है। इन लेखों 
में बृहदीश्वर मन्दिर के साथ-साथ भारत में मन्दिर-निर्माण की कला के बरे में न 
केवल इतिहास में रुचि रखनेवाले अध्येताओं, बल्कि आम पाठकों को बहुत-सी 
उपयोगी जानकारी बरबस मिलती है। 

“भारतीय धर्म-दर्शन का प्रतिबिम्ब हिन्दू धर्म का अर्थ' शीर्षक लेखक डॉ. 
शैलनाथ ने प्राचीन भारत में मन्दिरों के स्थापत्य, सौन्दर्य और उनके आध्यात्मिक पक्ष 
पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उनके शब्दों में, 'देवमन्दिर, प्रासाद, देवालय अथवा 
विमान भारतीय मनीषा की अनुपम कृति हैं। इसका मर्म समझने के लिए न सौन्दर्यबोध 
पर्याप्त है और न वास्तुशास्त्र का ज्ञान। मन्दिर की अर्थवत्ता उसकी व्यापक पृष्ठभूमि 
से ही ग्रहण की जा सकती है जो भक्तिधर्म में देवमूर्ति की अवधारणा, पौराणिक एवं 
लोकधर्म तथा बैदिक परम्परा पर आधारित है।' वह इस तथ्य की ओर भी ध्यान 
दिलाते हैं कि भारतीय परम्परा में प्रासाद को स्वयं परमसत्ता के मूर्तरूप में स्वीकार 
किया गया है। 

पुस्तक में सर्वश्री रामकिशोर वाजपेयी, एस.के. जायसवाल, डॉ. शैलनाथ कपूर, 
डॉ. प्रशान्त श्रीवास्तव, डॉ. अमर सिंह, डॉ. पीयूष भार्गव, डॉ. करुणा शंकर शुक्ल, 
डॉ. दुर्गेश कुमार त्रिपाठी और एल. मोहन कोठियाल द्वारा बृहदीश्वर मन्दिर के विभिन्‍न 
पक्षों पर लिखित रोचक एवं विद्धत्तापूर्ण आलेखों का संकलन किया गया है। उम्मीद 
है कि सुधी पाठकगण इस पुस्तक को पढ़कर प्राचीन भारतीय स्थापत्य इतिहास के 
एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 


|॥ || चीन भारत में मन्दिरों का निर्माण मात्र आध्यात्मिक कारणों से ही नहीं 


तंजौर का बृहदीश्वर मन्दिर 


पुस्तक का नाम : 


हिन्दू धर्म दर्शन का गौरव तनन्‍्जौर 
का बृहदीश्वर मन्दिर 


सम्पादक : 
रामकिशोर वाजपेयी 


प्रकाशक : 
हिन्दी वाड्मय निधि 
53 खुर्शेदबाग 
लखनऊ-226 004 
प्रथम संस्करण : 2044 


कुल पृष्ठ : 72 


मूल्य : 75 रुपये (पेपरबेक) 


ढी कोर | अक्टूबर, 206 य्डें 


काव्य-कानन 
एक दीप ऐसा भी बारो ! 


एक दीप ऐसा भी बारो, 

अंधकार भागे अंतस्‌ का, 

अंतर को ज्योतिर्मय कर दो। 
पलछिन अरमानों को ढालो, 
बुझ न सके जो तूफानों में, 


भू से नभ तक जगमग कर दो। 
स्नेह-सुधाघट को छलकाओ, 


तन दीपक हो, मन बाती हो, 
प्राण-ज्योति की आभा भर दो। 

कण-कण उजियाली बरसाओ, 

जन-जन को आशा से भर दो, 

अमा पूर्णिमा हो यह वर दो। 
एक दीप ऐसा भी बारो, 
अंधकार भागे अंतस्‌ का, 
अंतर को ज्योतिर्मय कर दो। 

थ प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


पावन देश 


बखुशबूमिश्र॒//_|__|[ 

सत्य, अहिंसा की पावन धरती, भारत देश हमारा है। 
ब्रत, संकल्प, पूजा की विधि, सारे जग से न्यारा है। 
ऋषि-मुनि के सबल साधना, ने धर्म को वो सींचा है। 
उनके साथना की प्रबल शक्ति से धर्म बचा हमारा है 
अमन प्रेम की धरती यह, मानवता के गीत पिरोया है 
वेद, पुराण, उपनिषद्‌ की ऋचाओं का शब्द न्यारा है। 
वेद, पुराणों का उपादान ही, मानव मार्ग ज्ञान विज्ञान 
रामकृष्ण भी जन्मे, इस मिट्टी पावन ये धरा-धाम है। 
अध्यात्म का परचम दुनिया में लहराता, भारत देश है 
सत्य के ज्ञान दीपक का जलता अद्भुत ये प्रकाश है। 
बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, विवेक का विद्यालय यहाँ प्रधान है 
रामकृष्ण, रामायण, गीता से जुड़ी मर्यादा की सार है 
गंगा, गीता, गौ, गायत्री से सजा पावन परिवेश हमारा है 
अनेकता में एकता, रस्मो रिवाज जीने का सहारा है। 
देश की पावन मिट्टी, सहनशीलता की मातृशक्ति है 

धर्म और दर्शन मिल-जुलकर सिखाती माँ का वंदन है 
प्रेम का आदरसूचक शब्द 'आदर' संस्कार हमारा है। 
इंसानियत के गीत संगीत की तान परंपरा प्यारा है। 
हिन्दी हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा, पहचान हमारा है। 
हिन्दी महान, सारे जहाँ से अच्छा माँ, परिवार हमारा है 
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय लक्ष्य का किनारा है। 
सभी धर्मों को सम्मान कर, सिखाती विश्व को भाईचारा है। 


2-पेटिर रोड, सिंगापुर 


शब्दों का श्रुतलेख देखने 
यशवंत चौहान 


शब्दों का श्रुत॒लेख देखने 
जीवन के झंझावातों ने 
असमय विविध रंग दिखाए। 
सुखद सुहासित गेह छोड़कर 
अंजानों से नेह लगाए। 
प्रशस्तिनी ने जो खिंची रेखा 
अविरल मैं तो पथगामी था। 
मुखरित नहीं हुआ कभी भी 
मौन सुरति का अनुगामी था। 
प्रश्न प्रफुल्लित निश दिन के 
अमित अन्तर में जो उपजे 
हृदय तरंगित स्वर वीणा के 
रहे अनुत्तरित बिखरे मन से। 
अलौकिक आशाएँ देकर 
बंदी बना तिमिर कारा में । 
कबतक बंद रहूंगा यूंही 
अंकों का इतिहास खोजने। 
उषा की रक्तिम आभा से 
संध्या की सुरभित बेला तक। 
व्याकुल मन सरसिज नयनों से 
शब्दों के श्रुतलेख देखने। 
असीम सुरभित तुलसी दल से 
नित, तुलसी के राम' खोजने। 
राम-सिया को आर्त॑भाव में 
श्वांसों की 'सुमिरन' माला से। 
पूछा करता है बरबस ही 
क्या हैं प्रभु दोष हमारे। 
युगों-युगों से खोजा करता 
मिलकर खोजती अनमनी सी। 
मैं ज्ञान अधूरा रीता-गागर 
आकर तुम पूर्णता बन जाती। 
अब समय सुध के 
स्त्रोत सुखा दे। 
नहीं चाहिये अब अमराई। 
तुमने हमको पीर बहुत दी 
जितनी सागर की गहराई॥ 
-भा.म. संघ कार्यालय 
रामनरेश भवन, नई दिल्ली 


-मेस्प्रिंग्स कोंडो, 
(९, दी कोर | अक्टूबर, 206 


हेमचंद्राचार्य संह्कृत पाठशाला के देदीप्यमान नक्षत्र 
सिद्धहेमचंद्रशब्दानुशासनम्‌ ग्रंथ का मार्तए्ड विद्वान्‌ विश्व जयेशभाई वो 


॥!। / ॥ '(९४ 

इस संस्था के तेजस्वी छात्र विश्व जयेशभाई बोरा ने अल्पायु में अपार 
पाण्डित्य का परिचय देकर वैश्विक ख्याति अर्जित की है और गुरुकुल का 
नाम ऊँचा किया है। दिनांक 45 अक्टूबर, 2003 को एक कपड़ा- 
व्यवसायी श्री जयेशभाई वाघजीभाई वोरा और श्रीमती सेजलबेन जयेशभाई 
वोरा के घर जन्मे विश्व जयेश विगत 9 वर्ष से गुरुकुलम्‌ में अध्ययनरत हैं। 
विश्व जयेश ने महान्‌ विद्वान्‌ हेमचन्द्राचार्य-विरचित सिद्धहेमशब्दानुशासनम्‌ 
ग्रंथ के 3600 श्लोकों का मूलभूत अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त 
सुभाषितरत्रावली, माधवनिदान (वनस्पति-ग्रंथ ) इत्यादि अनेक संस्कृत- 
ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया है। विश्व जयेश लगातार एक घंटे तक 
संस्कृत में धाराप्रवाह व्याख्यान दे सकता है । वैदिक गणित, फलित ज्योतिष, 
बांसुरी-वादन, चित्रकला, हस्तलेखन, गायन, नृत्य, नाट्यकला, 
लट्ठबाजी, मह्लयुद्ध, जूडो, कराटे इत्यादि अनेक विधाओं में निष्णात विश्व 
जयेश ने अपनी प्रतिभा से सभी को अचरज में डाल दिया है। पू. गुरु भगवंत 
म.सा. के परमप्रिय विश्व जयेश को अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के कारण जैन 
समुदाय के अनेक कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। विश्व जयेश की 
इच्छा गुरुकुलम्‌ में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात्‌ अपना स्वतंत्र गुरुकुलम्‌ 
स्थापित करने की है। 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में यत्र-तत्र-सर्वत्र 
अंग्रेजी-माध्यम का ही बोलबाला है। अन्य भाषाएँ 
दम तोड़ रही हैं। वैदिक भाषाएँ, लोकसंस्कृति, 
लोककला, लोकगीत, ग्राम्य संस्कृति अब अस्त 
होने की कगार पर पहुँच गई है। 

अहमदाबाद के साबरमती क्षेत्र में स्थित 
हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला एक अनूठी और 
विशिष्ट सांस्कृतिक-शैक्षणिक संस्था के रूप में 
विश्वस्तर पर प्रतिष्ठित हो रही है। इस संस्था के 
संचालक श्री उत्तमभाई जवानमलजी शाह ने 
शिक्षा-जगत्‌ में गहरी पैठ बना चुकी मैकाले 
शिक्षा-परम्परा के विरुद्ध इस संस्था के माध्यम 
से प्राचीन आर्षज्ञान परम्परा को पुनर्जीवित करने 
का भगीरथ प्रयत्र किया है। श्री उत्तमभाई शाह ने 
2वर्ष पूर्व अपनी सन्तानों को इस मैकाले-शिक्षा 
से दूर किया और भारतीय वैदिक ज्ञान-परम्परा 
के विविध ज्ञानी शिक्षकों को तलाशकर अपने घर 
पर ही अपनी संतानों को भारतीय वैदिक ज्ञान 
दिलाया। इस प्रयोग में सफल होने के बाद उन्होंने 
आधुनिक मैकाले शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध एक 
अभियान छेड़ा और गुरु-शिष्य परम्परावाली 
ऋषिकालीन वैदिक शिक्षा-परम्परा को स्थापित 
करने के लिए एक आसनस्थ योगी की भाँति इस 
संस्था की नींव रखी और विगत कई वर्षों से इस 
संस्था का न केवल सफल संचालन कर रहे हैं 
अपितु इस संस्था की यश-कीर्ति को विश्वस्तर 
तक पहुँचाया है। 

इस संस्था में शिष्यों के सर्वागीण विकास का 
मुख्य उद्देश्य रखा गया है। 
!. यहाँ पूर्णतः नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। 
2. यहाँ72 विविध विषयों की शिक्षा दी जाती है। 
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